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भू भिका 
| गरौद्योगिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक शान्ति का भी प्रश्‍न स्वाभाविक : 
` ¦. ख्प से सम्वद्ध रहता है । उद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप श्रमिकों को संगठित 
| होकर अपने altars की माँग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, उनके तथा 
नियोक्ताओं के पारस्परिक सम्बन्ध वहुधा कटु हो जाते हैं, औद्योगिक विवादों की 
1 संख्या ag जाती है और राज्य को विवश होकर औद्योगिक विधियों का निर्माण 
j f करके इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है । यदि देश का stents विकास अपनी 
| i meas अ्रवस्था में हो तो विधि-निर्माण सम्बन्धी राज्य का दायित्व और भी 
| अधिक हो जाता है, वयोंकि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उसे ग्रौद्योगिक 


# 


| विधियों में सवंदा संशोधन-परिवतंन भी करने पड़ते हैं । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
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॥ भारत भी द्रुत गति से श्रोद्योगिक विकास कर रहा है ak उसके समक्ष भी 
, भ्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने की समस्या उपस्थित हो गई है । परिणाम-स्वरूप 
„ { अनेकों नये औद्योगिक कानून निमित किये जा रहे हैं और पुराने काननों में व्यापक 
| । रूप से परिवर्तन किए गए हैं । उपर्युक्त सभी विधियों एवं उनके परिवतंनों से परिचित 
| रहना देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों तथा विद्यार्थी 
| समाज के लिए श्रव नितान्त झ्ावश्यक बन गया है । हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन 
| | भारम्म हो जाने पर अब हिन्दी में उपयुक्त विषय पर पुस्तकों का होना ग्रावव्यक हो 
j गया है । उपयुक्‍त झ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रयास किया गया है! 
| प्रस्तुत पुस्तक में श्रमिक संघ, श्रौद्योगिक विवाद, कमंचारी राज्य बीमा एवं 
(| कारखाना अधिनियमों का वणान किया गया है। इसे लिखते समय विशेषतया | 
(ate कामृ० के विद्यार्थियों की आवश्यकताओों को हो ध्यान में रखा गया है | 
.पुस्तक की भाषा यथासम्भव सरल एवं बोधगम्य रखी गई है । पारिभाषिक शब्दों | 
' । के साथ-साथ उनका अग्रेजी रूपान्तर भी दे दिया गया है ग्रौर अन्त में पुस्तक से . ` 
| | | सम्बन्धित एक व्यापक पारिभाषिक शब्दावली भी दे दी गई है । यथासम्भव संक्षेप | 
. (में ही विभिन्न विधियों की व्यवस्थाथ्नो को समभाने का प्रयत्न किया गया है । 
| हिन्दी भाषा. में सम्भवतः प्रथम प्रयास होने के कारण प्रस्तुत संस्करण की अपनी 
i विशेष समस्याये एवं कठिनाइयाँ हैं जिनसे लेखक झवगत है । फिर भी विद्याथिश्रो के 
| लिए यह पुस्तक उपादेय होगी, इसमें सन्देह नहीं हैः। ` - ह 
„ लेखक उन सभी महानुभावों का भ्राभारी है जिनसे प्रस्तुत पुस्तक लिखने मे - 
| सहायता एवं प्रेरणा प्राप्त हुई हे । वह अपने प्रकाशकों एवं मुद्रकों का भी आभारी ४ 
| है जिनके प्रयत्न से अल्पकाल में हो इसका प्रकाशन सम्भव हो सका है । a 
ज्ञ f 
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भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १६२६ 
The Indian Trade Unions Act. 1926. 
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ARAB (Introductory) 


| ` जोरीकरण के quam afte dw a few vec उद्योगीकरण के साथ-साथ श्रमिक संघों का भी विकास होना स्वाभाविक 
है। भारत में सर्वप्रथम १८९० ई० में वाम्वे मिल हैन्ड्स अ्रसोशिएशन नामक 
निमिक संघ को स्थापना की गयी यद्यपि उससे पूर्व भी श्रमिकों को संगिठत करने का 
यत्न किया गया था । इन सभी प्रयत्नों के वावजूद भी प्रथम महायुद्ध तक श्रमिक 
er ( Trade Unionism ) का कोई उल्लेखनीय विकास न हो पाया । 
Ja समास होने के पश्चात्‌ इस दिशा में पुन: प्रयत्न किया गया । युद्धोत्तर कालीन 
1रिस्थितियाँ भी श्रमिक संघता के लिए वरदान सिद्ध हुई । एक ओर भारतीय 
उद्योगपति अभूतपूर्व लाभ afar कर रहे थे तो दुसरी ओर ऊचे मूल्य-स्तर के 
+ परिणाम स्वरूप श्रमिकों का निर्वाह-व्यय बढ़ रहा ar श्रमिक वर्ग में क्रोध एवं 
प्रसंतोष की भावना बढ़ने लगो और वह संगठित होकर अपने अधिकारों की माँग 
करने लगा । देश का राजनेतिक जीवन भी उस समय ग्रशान्त था। रौलेट एक्ट, 
[शल ला, जलियाँ वाला वाग काण्ड तथा गाँधी जी के आन्दोलन से जनता में 
i एवं बलिदान को लहर उठ गई थी । रूसो क्रान्ति की भो स्मृति अभी ताजी 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ( I. L. 0. ) को स्थापना हो चुकी थी । 
~ एजनोतिक एवं झाथिक अन्याय के इस वातावरण में श्रमिक वर्ग में एक नयी 
पैतना का श्राविर्माव gar जिसके परिणाम स्वरूप सन्‌ १९१९-२० Fo में सभी 
मुख झौद्योगिक sat में हड़तालों की घूम मच गई ale श्रमिक संघों की 
fe तेज़ी से बढ़ने लगी । उपयुक्त सव कुछ होने पर भी इस समय तक श्रमिक 
| frat को विधि द्वारा मान्यता प्राप्त न हो सकी थी और न तो श्रमिकों को यह 
h धिकार ही था कि वे संगठित हो कर अपने हितों की रक्षा के लिये हड़ताल कर 
सके । इस तथ्य की झोर लोगों का ध्यान उस समय ग्राकषित हुआ जब कि 
९२० ई० में बकिघम कर्नाटक मिल्स के सुप्रसिद्ध वाद में मद्रास उच्चन्यायालय ने | 
मिक संघता को आपराधिक षड्यंत्र ( Criminal Conspiracy ) को संज्ञा 
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२ श्रमिक संघ अधिनियम 


दे डाली भर यह निर्णय दे. दिया कि श्रमिकों को हड़ताल के लिये प्रेरित = 
नियोक्ताओं ( Employers ) एवं उनके वीच हुए प्रसंविदा को भंग कराना है z 
न्यायालय ने निषेधाज्ञा (Injunction) जारी करके. श्रमिक नेताओं को हाई स्‌ 
कराने से वजित कर दिया और उन पर भारी जुर्माना भो लगा दिया | उक्त Fria 
के पश्चात्‌ श्रमिक संघों को मान्यता दिलाने के लिये प्रयत्न होने लगे। १६२१ fod पे 
श्री एन. एम. जोशी के प्रयत्न से केन्द्रीय भ्रसेम्बली ने श्रमिक संघों के पंजीयन न i 
सुरक्षा के सिये कानून पास करने को झ्रावव्यकता विषयक प्रस्ताव पास कर 
दिया st जोशो ने इस सम्वन्ध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया किन्तु उद्योग ए 
पतियों के विरोध के कारण वह पारित न हो सका । चार वपं पर्चात्‌ ३१ अगस्त ( 
१९२५ ई० को भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से परामश लेकर क्री क 
असेम्बलो में अमिक संघों के पंजीयन के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया । t z 
विधेयक “भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६६०! के नाम से पारित हुआ ए f 
१ जून १९२७ ई० से लागू किया गया । उपयुक्त अधिनियम में १९२८ 
१९४७ Fo में संशोधन भी किये गये, किन्तु १६४७ So का संशोधन अभी 
लागू नहीं हो सका है । 

श्रमिक संघ की परिभाषा ( Definition of Trade Unicon 
“श्रमिक संघ से तात्पये ऐसे अस्थायी अथवा स्थायी संयोग से है जिसका: 
प्रमुखतया श्रमिकों और नियोक्ताओं, अथवा श्रमिकों और श्रमिकों, अथवा नियोत्त 
ओर नियोक्ताओं के पारस्परिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने ग्रथवा किसो व्यापार a 
व्यवसाय के संचालन पर्‌ प्रतिवन्ध पूर्णं शर्तें लगाने के उद्देश्य से हुआ हो; इसवे 
अन्तगत दो या भ्रधिक श्रमिक संघों का संघ भी सम्मिलित है।” धारा २ ( h) 
उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि श्रमिक संधों का निर्माण न केवल 
ही कर सकते वरन्‌ उद्योगपति भो करं सकते हैं। यही नहीं, व्यापारी 








यह ज्ञातव्य है कि श्रमिक संघ ग्रधिनिवम की व्यवस्थाओं 
के संविदा्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता :-- ER 
` (क) सामेदारों द्वारा आपस में अपने व्यापार के सम्बन्ध में किया गया सं 
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प्राररिभक 3 


a (ख) किसी नियोक्ता एवं उसके द्वारा नियुक्त किये गये ( Employed ) 
ry, व्यक्तियों के वीच उस नियुक्ति ( Em ployment ) के सम्बन्ध में किया गया 
= | संविदा; ग्रथवा 
नेण न (ग) किसी व्यापार की ख्याति ( (0८१७11 ) के विक्रय अथवा किसी 
Soy RU, व्यापार अथवा हस्त-शिल्प ( Handicraft ) से सम्बन्धित शिक्षा देने के 
प्रतिफल स्वरूप किया गया कोई संविदा । धारा (11) । 
प्रत्येक श्रमिक संघ शाश्‍वत उत्तराधिकार ( Perpetual Succession ) 

द्योर्‌ एवं सार्वजनिक मुद्रा ( Common Seal ) सम्पन्न एक निर्गमित निकाय 
गस्त ( Body Corporate ) होता है । उसे स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तियां प्राप्त 
र करने और रखने तथा प्रसंविदा करने का अधिकार होता है । वह अपने नाम से 

दूसरों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है रौर दूसरे भी उसी नाम से उसके 
: विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं । ( घारा १३) | 


| आ 


es 


) | त. 
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श्रमिक संघों का पंजीयन 
(Registration of Trade Unions) 


अध्याय २ 





र 
E 
कानून श्रमिक संघों के ग्रनिवायं पंजीयन को व्यवस्था नहीं करता, फिर a व्‌ 
उन्हें अपना पंजीयन ग्रवद्य करा लेना चाहिये क्योंकि विधि द्वारा प्रदत्त सभी | 
सुविधायें केवल ditaa ( Registered ) संघों को ही सुलभ हैं। पंजीयन ३ 
कराने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त 'श्रमिक संघों के पंजोयक' ( Registrar of ( 
Trade Unions ) के पास श्रावेदन-पत्र भेजना पड़ता है जिसके द्वारा पंजीयन हु 
का प्रमाण-पत्र ( Certificate of Registration ) निर्गमित कर दिये ना प्‌ 
पर श्रमिक संघ पंजोवद्ध हुआ मान लिया जाता है। उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त न 
करने के लिये प्रत्येक श्रमिक संघ को निम्नलिखित ओपचारिकताओं ( Form a z 
lities ) की पूर्ति करनी आवद्यक है :-- र f 
( क ) आवेदन-पत्र भेजना--संघ के पंजीयन के लिये भ्रपने राज्य न f 
` “अमिक संघों के पंजीयक” के पास झावेदन-पत्र भेजना आवश्यक है. । यह वेदने; 
| TA संघ के कम से कम सात सदस्य मिल कर भेज सकते हैं ( धारा ५ yt य 
1 ( ख ) संघ-नियमों की एक प्रति सेजना--आवेदन-पत्र के साथ-साथ सं 
के नियमों ( Rules of the Trade Union ) को एक प्रति भी पंजी 
के पास भेजनी aad है । 'संघ के नियमों! 
सदस्यो का हस्ताक्षर होना आवश्यक È | 





Į 
} 
LE 
gi 
$ 


विषय में एक विवरण भी भेजना 





1 वृ 
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श्रमिक संघों का पञ्ीयन . X 





( ii.) afta संघ का नाम तथा उसके मुख्य कार्यालय ( Head office) 
! का पता ; एवं 

| (iii) संघ के पदाधिकारियों ( Officers ) की उपाधि ( Titles ), नाम, 

| आयु, पता एवं व्ययसाय । 
Fe यदि पंजीयन के लिये झावेदन पत्र देने को तिथि से कम से कम एक ad पहले 
18) से ही श्रमिक संघ अस्तित्व में रहा हो तो यह श्रात्रस्यक है कि उपयुक्त ्रावेदन-पत् 
| के साथ-साथ संघ को सम्पत्तियो एवं दायित्वों (Assets and Liabilities) 
र्‌ भो का एक सामान्य-विवरण भो पंजोयक के पास भेज दिया जाय । ( धारा ५) । 
सभी (a) संघ की कार्यपालिका का निर्धारित रीति से संघटन करना -- किसी 
[यत भो श्रमिक संघ का पंजीयन तभी हो सकता है यदि उसकी कार्यपालिका 
" 01 ( Executive ) का संगठन श्रमिक संघ अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार 
यनु हो हुआ हो ( धारा ६ )। धारा २२ के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
a पंजीबद्ध श्रमिक संघ के कम से कम आधे पदाधिकारी संघ से सम्बन्धित उद्योग 

में वास्तव में लगे हों saat नियुक्त ( Employed ) हों। हाँ, यदि सरकार 

04. चाहे तो वह किसी सामान्य अथवा विशेष भ्रादेश द्वारा यह घोषित कर सकती है 
कि उपयुक्त नियम age श्रमिक संघ अथवा श्रमिक संघों की श्रमुक श्रेणी के 
विषय में लाग नहीं होगा । 


( छः ) संघ-नियमों में निर्धारित व्यवस्थाओं का होना--पंजीयन के लिये 
यह भी आवश्यक है कि “संघ के नियमों” में निम्नलिखित बातों को व्यवस्था होः--- 
है १. श्रमिक संघ का नाम । 


दन" 


२, वे सभी उद्देश्य जिनके लिये श्रमिक संघ की स्थापना हुई हो । 
[भी ३. वे सभी प्रयोजन जिनके लिये संघ की सामान्य निधि ( General 
Fund ) प्रयुक्त हो सकती हो । उन्हीं प्रयोजनों के लिये संघ की उपर्युक्त निधि 


d | श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तगंत.वैघतः प्रयुक्त भी हो सकती है । 
४. श्रमिक संघ के सदस्यों की एक तालिका ( List ) बना कर रखने और 


सांघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा उपयुक्त तालिका केर निरोक्षण किये जाने . 
र की पर्याप्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । 


gi 
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( Admission ) सम्बन्धी व्यवस्था | ऐसे सदस्यों के लिये संघ से सम्बन्धित la 
उद्योग में नियुक्त रहना अथवा लगे रहना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त हो 
“संघ के नियमों” में इस बात की भी व्यवस्था रहनी झावश्यक है कि धारा २२ के|ग्र 
अन्तगंत संघ को कार्यपालिका का संघटन करने के लिये कितने भ्रवेतनिक सः 
(Honorary ) अथवा अस्थायी सदस्य पदाधिकारी के रूप में लिये जायेंगे और 

उनके प्रवेश से सम्बिन्धत नियम क्या होंगे | वि 


( ६ ) इस बात को व्यवस्था कि संघ के सदस्यों को किन परिस्थितियों .में में 
संघ के नियमों” में उल्लिखित कोई लाभ ( Benefit ) मिल सकता है एवं saan 
| उन पर र्थे दण्ड या जव्ती ( Forfeiture ) का दण्ड लगाया जा सकता है। |क 


/ a श्रमिक संघ अधिनियम 
५. संघ में साघारण सदस्यों ( Ordinary Members ) के प्रवेश ना 


_ अथवा परिवर्तेन किया जा सकता है एवं कैसे उनका विखंडन ( Rescission ) | ( 


` किया जा सकता है । 
ड ja 
( ८ ) इस वात की व्यवस्था कि कार्यपालिका के सदस्य एवं संघ के भ्रन्य 


पदाधिकारी किस प्रकार नियुक्त किये जा सकते हैं ओर कैसे हटाये जा सकते हूँ? 


( ९ ) अमिक संघ की निधियों ( Funds) की सुरक्षित अभिरक्षा 3 

( Safe Custody ), उसके लेखों को निर्धारित रीति से वापिक लेखा परीक्षा र 

= (5001 ) एवं संघ के पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा उसको लेखा-पुस्तक्रों : 
का निरीक्षण किये जाने की पर्याप्त सुविधा को व्यवस्था | l 


( १० ) इस वात की व्यवस्था कि i 
< श्रमिक संघ कित प्रकार विघटित 
जा सकता है | | 


( ७ ) इस वात की व्यवस्था कि संघ के नियमों में किस प्रकार संशोधन! ड 
| 
| 
| 


दिः 





| 
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| 
| श्रमिकों का पञ्ीयन ७ 


वेश नाम के अनुरूप हो अथवा पंजीयक की दृष्टि में उससे इतना अधिक मिलता-जुलता 
"घेत gt कि उससे जनता अथवा दोनों संघों में से किसी भी एक के सदस्यों को घोखा 
रक्त हो सके तो वह ग्रावेदकों से उस नाम को परिवर्तित करने के लिये कह सकता है 
१ केऔर नाम में परिवर्तन न किये जाने तक संघ का पंजीयन करने से इन्कार कर 
निक|सकता है ( धारा ७-२ ) 


AR) जव पंजीयक को यह विश्वास हो जाता है कि संघ ने पंजीयन से सम्वन्धित 
| विधि की सभी व्यवस्थाओ्रों का पालन कर लिया है तो वह श्रमिक संघों के रजिस्टर 
में में आवेदक संघ के प्राथंनापत्र से संलग्न विवरण ( Statement ) की सभी 
कव!वातो' का उल्लेख करके उसका पंजीयन कर देता है । उपयुक्त प्रकार से पंजीयन 
| कर चुकने के पश्चात्‌ पंजीयक संघ के नाम विहित रूप में (In the presori- 
| bed form) पंजीयन का प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration) 
निर्मित कर देता है। उपर्युक्त प्रमाण-पत्र इस वात का निरचायक साध्य 
( Conclusive Evidence ) होता है कि संघ का पंजीयन वैध रीति से 
अमिक संघ ग्रधिनियम के अन्तर्गत कर दिया गया है ( धारा ८ व ९) | 


1 





पंजीयन का विलोपन एवं अपील ( Cancellation of Registra- 
tion and Appeal )--पंजीयक को यह अ्रधिकार होता है कि वह निम्नलिखित 
परिस्थितियो' में किसी भी श्रमिक संघ का पंजीयन प्रमाण-पत्र वापस ले ले waar 
उसे विलोपित (. Cancel ) कर दे :— 


( १ ) यदि स्वयं श्रमिक संघ ने ही विलोपन इत्यादि के लिये प्रार्थना-पत्र 
दिया हो; अथवा 


(२ ) यदि पंजीयक को यह विश्वास हो जाय ( क ) कि पंजीयन का 
| भ्रमाण-पत्र कपट अथवा गल्ती से प्राप्त किया गया है, श्रथवा ( ख ) यह कि संघ 


नियम को लागू रख छोड़ा है जो उस व्यवस्था से असंगत हो, अथवा ( ग ) यह 
कि संघ ने किसी ऐसी बात धत नियम को समाप्त ( Rescind ) कर 
क| दिया है जिसके लिये वह नियम बनाने के लिये धारा ६ के भ्रत्तगत बाध्य है । 
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= 
श्रमिक संघ अधिनियम | 
| - 


यदि स्वयं श्रमिक संघ ने हो अपने पंजीयन प्रमाण-पत्र को 
लेने अथवा विखंडित करने के लिये आवेदन-पत्र दिया हो तो पंजीयक टी 
विखंडन इत्यादि कर सकता है । किन्तु यदि वह अन्य किसो कारणवश पंजीकः 
प्रमाणपत्र वापस लेना या विखंडित करना चाहता है तो उसे कॅम से कम दो मा टै 
पहले संघ को अपने इस मन्तव्य को लिखित सूचना दे. देनो चाहिये और उ 
सूचना में इस वात का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिये कि वह किन EY प॑ 
भ्रमाण-पत्र वापस लेना या विलोपित करना चाहता है ( घारा १० )। 


यदि पंजीयक ने किसी श्रमिक संघ का पंजीयन करना अस्वीकार कर दिइ 
हो अथवा उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र वापस ले लिया हो अथवा विलोपित व 
दिया हो तो उसके इस निर्णय के विरुद्ध निर्धारित समय के भीतर “उपयुक्त न्यायालय 
में पोल की जा सकती है। “उपयुक्त न्यायालय” से यहाँ पर तात्पर्यं उन atin 
संघों के लिए उच्चन्यायालय से है जिनका प्रमुख कार्यालय 'किसो प्रेसोडेन्सी ers. 
में हो एवं ग्न्य प्रकार के संघों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य णा | 
न्यायालय से है जिसका पद प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र वाले किसी प्रमुख दीवा संच 
न्यायालय ( Principal civil court of original jurisdiction: ) i : 
अतिरिक्त अथवा सहायक जज से कम न हो । उपयुक्त न्यायालय की ee jiy 
वही होगी जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( 0, P, C. ) में वर्णित है : ps 
उसका निर्णय दोनों पक्षों पर वाध्य होता हे । यदि उपयुक्त न्यायालय श्रमिक hi 
को अपोल खारिज कर दे तो उसके' उस निर्णय 
पुनः अपील की जा सकतो है (घारा ११ )। , . 


| पंजीयन तथा कुछ अन्य अधिनियम ( Registration and | 


]उप 


के विरुद्ध उच्चन्यायालय 







other Acts ) अमिक ei के पंजीयन के संदर्भ में यह ज्ञातव्य है १ 
{133 


एक्ट तथा कम्पनी श्रधिनि (ल 
रीर उनके ग्न्तर्गत कराया 
Lg ( धारा १४ ) । 


सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोग्रापरेटिब सोसा 
पंजीबद्ध i श्रमिक संघों : इटीज 
पंजीबद्ध | संघों के विषय में लागू नहों होते ग्र 

किसी श्रमिक संघ कां पंजीयन शून्य ( Void ) होत 


_ याया =e =e 
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ay 
D> 


मा ण्याय रे 
a पृंजीबद श्रमिक संघों के अधिकार एवं दायित्व 
(Rights and Liabilities of Registered Trade Unions) 


दिए afia संघ अधिनियम के अन्तगे पंजीवद्ध श्रमिक संघों एवं उनके 
l कपदाधिकारियों तथा सदस्यों को निम्नलिखित अधिकार तथा छुटे प्राप्त हेंः- 
a १--दांडिक अभियोजन से उन्मुक्ति ( Immunity from criminal 

‘Prosecution .)—afa किसी पंजीवद्ध संघ के सदस्यों ने संघ के किसी वैध 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए आपस में कोई प्रसंविदा किया हो तो उसके आधार पर 
संघ के किसी पदाधिकारी ( Officer ) अथवा सदस्य को भारतीय दंड संहिता 
Vi 1. P.C.) की घारा १२० बो (२) के अन्तर्गत दंडित नहीं कराया जा 
) एकता । कहने का तात्पर्यं यह है कि उपयुक्त प्रकार के प्रसंविदा को झापराधिक 
[वि ड्यन्त्र ( Criminal Conspiracy ) की संज्ञा नहीं दी जा सकती और 
a उसके आधार पर संघ के किसी सदस्य को दंडित नहीं कराया जा सकता वशत कि 


(उपयुक्त प्रसंविदा कोई अपराध करने के लिए न किया गया हो । (घारा १७) । 


२--कुछ परिस्थितियों में दीवानी, aq से उन्सुक्ति ( Immunity. 
from civil suits in certain cases )- यदि पंजीवद्ध संघ का कोई 
2 सदस्य किसी श्रमिक विवाद (Trade Dispute } का एक पक्ष हो तो उस 
* विवाद के विचार अयवा संवर्धन (Furtherauce) के लिए किए गए किसी कायं के 
य, लिए संघ अथवा उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसो दीवानी 
१ ग्रदालत में केवल इसी आधार पर न तो कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकता और 
1 न अन्य कोई वेध कायवाही ही फी जा सकती कि उपयुक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति 
| को अपनी नियुक्ति विषयक प्रसंविदा भंग करने के लिए प्रेरित करता है ग्रथवा 
1 यह कि वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या नियुक्ति में हस्तक्षेप करता 
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१० श्रमिक संघ अधिनियस 


है, अथवा यह कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार अपनो Fy 
अथवा श्वम को व्यवस्था किए जाने के भ्रधिकार में हस्तक्षेप करता है। धारा | 
(१) । स्पष्ट है कि प्रस्तुत व्यवस्था द्वारा श्रमिक संघों एवं उनके पदाधिकारियों भो 
सदस्यों को दीवानी वाद से छूट ( Immunity ) प्रदान की गई है । F 


. ३” च्यापार-अवरोधक संविदाओं सम्बन्धी व्यवस्था से उन्मुक्ति--किसव 
पंजीवद्ध संघ के सदस्यों के बीच हुआ कोई संविदा केवल इस आधार पर Te 
(Void ) अथवा परित्याज्य ( Voidable ) नहीं हो सकता क्रि उसका 7 
ˆ उद्देश्य व्यापार-प्रवरोधक ( In restraint of trade ) है यद्यपि प्रसंविरव 
झधिनियम की धारा २७ यह स्पष्ट व्यवस्था करती है कि व्यापार ग्रवरोबक संविद 
शून्य होते हैं हाँ, उपयुक्त नियम किसी श्रमिक संघ के सदस्यों के बोच हुए वस्तु 
विक्रय, व्यापारिक व्यवहार, कायं अथवा नियुक्ति ( Employment )के fame 
में हुए संविदाओं के वारे में लागू नहीं होता र उन्हें प्रवातित कराने अथवा saz l 
भंग होने पर हानिर्यूति प्राप्त करने के लिए किसी दीवानी न्यायालय में वाद नह ( 
प्रस्तुत किया जा सकता । ( धारा १६ )। | 


(४ ) अवयस्कों को प्राप्त सुविधायें--पन्द्रह वपं या उससे अधिक झाई 
वाले ग्रवयस्क किसी भी पंजोबद्ध संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं वशर्ते र र 
संघ के नियमों में इस गाशय के विपरीत कोई व्यवस्था न हो । उन्हें भी गरत f 
T को भाँति सभी अधिकार प्राप्त रहते हैं भोर वे भी नियमानुसार सभी 7 
प्रलेखो ( (0507010115 ) का निष्पादन ( Execution ) कर सकते है 
एवं निस्सारण ( Acquittance ) प्रदान कर सकते हैं। हाँ, कोई भो है 
किसी श्रमिक संघ का पदाधिकारी नहीं वन सकता ( धारा २ १ dt : 


) ral ( x ) संघ की लेखा-पुस्तको का निरीक्षण क 
. 'पंजीवद्ध संघ के पदाधिकारियों एवं स 
के नियमों में निदिष्ट समय पर 
निरीक्षण कर सकें ( घारा २० ) 1 
O afrenta द्वारा किये गये जिह्मकारी कार्यों के दायित्व से उन्सुक्ति| 
(Immunity from liability for tortious acts of the : 


रने का अधिकार -- प्रतयेक 
सदस्यो' को यह अधिकार होता है कि वे संघ 
उसकी लेखा-पुस्तकों एवं सदस्य-तालिका कां 








vt d At UA A अह 
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पंजीबद्ध श्रमिक संघो के अधिकार एवं दायित्व १५ 


Gag भी पंजीबद्ध श्रमिक संघ अपने किसी झभिकर्ता द्वारा किसी श्रमिक विवाद 
घ विचार अथवा संवर्धन ( Furtherance ) के लिए किए गए किसी जिह्मकारो 
कार्य के लिए किसी. दोवानी वाद के लिए उत्तरदायी नहीं होता aad fa यह सिद्ध 
कर दिया जाय कि उपर्युक्त अभिकर्ता ने संघ को कार्यपालिका ( Executive ) 
किमंकी जानकारी के बिना ही अथवा उसके प्रकट आदेशों के विरुद्ध कार्य किया । 
र धारा १८ ( २) | 
( ७ ) नाम में परिवर्तन करने का अधिकार--प्रत्येक पंजोबद्ध श्रमिक संघ 
| गे इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के ग्रनुसार भ्रपने नाम में परिवतंन करने का 
विदञ्भघिकार होता है ( धारा २३ ) । 
वस्तु (< ) किसी अन्य श्रमिक संघ के साथ सम्मिश्चण का अधिकार--दो या 
mat से भ्रधिक पंजीबद्ध संघ यदि चाहें तो वे अपना सम्मिश्रण ( Amalga 
[नक mation ) करके एक हो सकते हैं । ऐसा करते समय वे चाहें तो अपना विघटन 
नहु ( Dissolution ) कर द ओर चाहें तो न कर ( धारा २४) | 
diag श्रमिक संघों के निम्नलिखित दायित्व होते हैं 
ग्र (१) संघ की सामान्य निधि ( General Fund ) का निर्दिष्ट 
रे उद्देश्यों के लिये ही प्रयोग करना-धारा १५ के अनुसार संघ को सामान्य 
निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये 
नहीं किया जा सकता :--- 
( क ) संघ के पदाधिकारियों के वेतन, well एवं खर्चा के भुगतान के लिये । 
( ख ) संघ के प्रशासन से सम्बन्धित खर्चो के भुगतान के लिये जिसमें संघ 
को सामान्य निधि के लेखों की लेखा-परीक्षा भी सम्मिलित है। 
( ग ) किसी ऐसी वैध कार्यवाही ( Legal Proceedings ) के 
3 अभियोजन या प्रतिवाद ( Prosecution or Defence) के लिये जिसमें 
jk | श्रमिक संघ अथवा उसका कोई सदस्य एक पक्ष हो वर्ते कि उक्त अभियोजन या 
| प्रतिवाद ( १ ) संघ के किसी अधिकार, अथवा ( २ ) उसके किसी सदस्य एवं 
| उस सदस्य के नियोक्ता ( Employer ) या उसके सेवा नियुक्त व्यक्ति (9111- ` 
al ployee ) के पारस्परिक सम्बन्धों से उत्पन्न किसी अ्रधिकार को प्राप्त करने या 
| उसे सुरक्षित करने के लिये किया गया हो; 
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उसका प्रयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये 


चौथाई से अधिक न हो; एवं erat : A 


गये अन्य उद्देश्यों के लिये । 


१२: श्रमिक संघ अधिनियम 


( घ ) संघ अथवा उसके किसी सदस्य की ओर से कोई | 
चलाने के लिये; : र द 7 
नि 


( ङ ) श्रमिक विवादों से उत्पन्न हानियो के लिये सदस्यों को सा 


( Compensation ) देने के लिये; : 7 
( च ) सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, अस्वस्थता, दुर्घटना, ग्रथवा Tard k 
कारण उन्हें या उनके आधितों को देय wel के लिये; भ 


| 


~ 


; ( छ ) सदस्यों के जीवन पर अथवा उनकी ग्रस्वस्थता, दुघेटना या वेका 
के विरुद्ध बीमा के लिये बीमा पत्र ( Policy ) निर्गमित करने अथवा उसै 
लिये दायित्व स्वीकार करने के लिये; 

( BAe ) सदस्यों अथवा उनके आश्चितों को शैक्षणिक, सामाजिक अथवा धामिर्क 
gaad मदान करने के लिये । घामिक सुविधाओं के अन्तर्गत मृत सदस्यों कः 
= soled तत्सम्बन्धो अन्य घामिक कृत्य भो आते हैँ; : 

क ) किसी ऐसी पत्रिका को चाल रखने (U वे 
| N ६९९) ) के लिये sy 
प्रमुखतया नियोक्ताओ एवं श्रमिकों से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने 
के लिये प्रकाशित की जाती हो; a F 
- A ब) किसी ऐसे कायं के लिये चन्दा ( Contribu tion ) देने के E 
जो कि श्रमिक वर्ग मात्र को लाभान्वित करने के aa से किया जाता हो ग्रोर 
a 


(ट) सरकार द्वारा राज-पत्र 







( २ ) राजनीतिक प्रयोजनों के लिये TAR निधि की स्थापना करना a 


करना--यदि कोई पंजीवद्ध संघ न 
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| | पंजीवद्ध श्रसिक संघों के अधिकार एवं दायित्व १३ 


Fran वह अपने सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक स्वत्वो का संवर्धन करने के लिये 
[थिक्‌ रूप से चन्दा लगा कर या धन प्राप्त करके एक निधि की स्थापना कर ले । इस 
a का प्रयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये ही किया जा सकता है :--- 


( क ) भारतीय संविधान के अन्तगंत संगठित किसी विधान मंडल अथवा 
री स्थानीय निकाय को सदस्यता के इच्छुक किसी उम्मीदवार या सम्भावित उम्मीद- 
झार द्वारा अपने निर्वाचन या उम्मीदवारी के सम्बन्ध में निर्वाचन के दोरान 
का पं या उसके पहले या पश्चात्‌ प्रत्यक्ष ग्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये व्ययो के 


उत्तान के लिये ; अथवा 


( ख ) उपयुक्त किसी उम्मीदवार या सम्भावित उम्मीदवार के समर्थन में 
मिक्लोई सभा करने अथवा किसी साहित्य या प्रलेखों का वितरण करने 
| कके लिये ; अथवा ' _ 

| ( ग ) किसो ऐसे व्यक्ति के भरण-पोपण ( Maintenance ) के लिये 
अजो कि भारतीय संविधान के अन्तगंत संगठित किसी विधान मंडल या स्थानोय 
"निकाय का सदस्य निर्वाचित हुआ हो ; अथवा 


4 ( घ ) भारतीय; 'संविवान के अन्तर्गत संगठित किसी विधान मंडल या 
रस्थानीय निकाय के लिये निर्वाचकों के पंजीयन श्रथवा किसी उम्मीदवार के चुनाव 
के लिये; ग्रथवा 


घि 
( ङ ) किसी प्रकार को रा 


-Af > PA 







Po लिये ग्रथवा किसी प्रकार 








नधि में चन्दा देने के लिये संघ 


। चन्दा न देने वाले सदस्य को 
संघ के किसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता और न तो श्रन्य सदस्यों की 


ये र में उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी असुविधा में ही डाला जा 
| सकता या उस पर कोई ग्रयोग्यता ही लगाई जा सकती । इसी प्रकार यह नियम 
qi नहीं बनाया.जा सकता कि विना उपयुक्त निधि में चन्दा दिये किसी व्यक्ति को 
है| संघ का सदस्य नहीं बनाया जायेगा । | 
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३४ श्रमिक संघ अधिनियम 


३. संघ के सदस्यों की तालिका एवं लेखा--पुस्तके सदस्यों के निरीक्षण 
प्रस्तुत रखना--प्रत्येक पंजोबद्ध संघ का यह pia हे. कि वह संघ की ae 
पुस्तका एवं उसके सदस्यों की तालिका सदैव प्रस्तुत रखे एवं अपने पदाधिकारि 
एवं सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करे कि वे संघ-नियमों में निदिष्ट समय ki 
. उनका निरोक्षण कर सकें । (घारा २० ) | i 

४. संघ को कार्यपालिका का Raia रोति से संगठन करना त 
२२ के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक पंजीबद्ध संघ के कम से कम al 
पदाधिकारी संघ से सम्बन्धित उद्योग में वास्तव में लगे हों भ्रथवा नियुक्त al 
हाँ, यदि सरकार चाहे तो वह किसी श्रमिक संघ-विशेष को थवा श्रमिक सं È 
को किसी श्र णी-विद्योप को इस नियम से मुक्त कर सकती है । है ॥ 

* नास-परिवतंन एवं सम्सिश्रण की सचना देना--यदि कोई dita 
संघ अपने नाम में परिवतंन करता हो तो उसे यह चाहिये कि वह परिवर्तन वं 
लिखित सूचना पंजीयक को दे दे इस सूचना पर संघ के सचिव एवं उसके सा 
सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं । यदि दो या अधिक संघों का सम्मिश्वर 
( Amalgmation ) करना हो तव भी पंजीयक़ को सम्मिश्रण की R लखिः 
सूचना देनो अनिवार्य है। उस स्थिति में सूचना पर प्रत्येक सम्बन्धित संघ ३ 
सचिव एवं सात सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि सम्मिश्चित संघ क 

प्रमुख कार्यालय किसी दुसरे राज्य में स्थित हो तो उस राज्य के पंजीयक के पार 
सूचना भेजनी अनिवाय होगी । धारा २५। उपर्युक्त प्रकार की सूचना न i 
पर उसे भेजने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति भ्रप्न-दंड के भागी होते हैं (घारा ३१ yt 
६. पंजियक को -विधटन की gant देना--यदि किसी पंजीवद्ध संघ का 
ee गया हो तो उसको लिखित सुचना विघटन की तिथि से १४ दिनों हे 
भोतर र के पास भेज देना आवश्यक होता है । उपयुक्त सूचना पर संब 
४: re iS उसके कक टी के हस्ताक्षर रहने भावश्यक हैं। इस सूचना र 
` जाने पर उ 
अ लये उत्तरदायी व्यक्ति sigs के भागी होते हैं 
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पंजीबद्ध श्रमिक संघों के अधिकार एवं दायित्व १२ 


WY 
E वर्ष की प्राप्तियों एवं व्ययों ( Receipts and Expenditures ) एवं 
कराहिउस तिथि पर रहने वाली संघ की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के विवरण निर्धारित 
7 रोति से परीक्षित ( Audit ) करा कर पंजीयक के पास भेज दे । उपयुंक्त 
सामान्य विवरण के साथ-साथ उससे सम्बन्धित वषे में हुये पदाधिकारियों के 
_धा भी परिवतंनों का एक विवरण एवं संघ के नियमों की नवीनतम शोधित 
र al corrected ) प्रति भी पंजीयक के पास भेजनी आवश्यक है । उपयुक्त 
४ aot के भ्रतिरिक्त यह भो भ्रावश्यक है कि जब कभी भो संघ के नियमों में 
a कोई परिवतँन किया जाय तो उस परिवतंन को एक प्रति १५दिनो के भीतर 
Tisas के पास भेज दी जाय। धारा २८ । उपयुक्त विवरणों को पंजीयक के 
नद्य न भेजने पर प्रत्येक उत्तरदायो व्यक्ति अर्थ-दण्ड का भागी होता है । धारा ३१। 
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अध्याय ४ | i 
विविध ( Miscellaneous I 


ieee chan ive dal सस्मि के नाम में परिवतन एवं दों या अधिक संघों का सम्मिश्रण 
किसी भी श्रमिक संघ के नाम में कोई परिवर्तन तभी किया जा सकता है जर्वारि 
उसके कम से कम दो तिहाई सदस्य परिवतंन पर अपनी सहमति प्रदान करप 
( चारा २३ ) | उसके लिये यह भी आवश्यक है कि परिवर्तन को लिखित सूच 
पर संघ के सचिव एवं उसके कम से कम सात सदस्यों का हस्ताक्षर करा कर उ 
पंजीयक् के पास भेज दिया जाय ( घारा २५ ) । यदि संघ का प्रस्तावित 
नाम पहले से हो निमित एवं पंजीवद्ध किसी भ्रन्य संघ के नाम के अनुरूप हो तो 
पंजीयक की दृष्टि में उससे इतना अधिक मिलता-जुलता हो कि उससे जनात 
अथवा दोनों संघों में से किसी भी एक के सदस्यों को धोखा हो सके तो . 
नाम के परिवतंन का पंजीयन करना श्रस्वीकार कर सकता है । किन्तु 
पंजीयक को यह विश्वास हो जाय कि नाम-परिवतंन से सम्बन्धित इस nfa 

को सभी व्यवस्थाओ्रों का पालन कर दिया गया है तो वह श्रमिक संघों के. रजिस 
में नाम-परिवतंन का पंजीयन करने के लिये वाध्य होता है और उसके द्वारा i 
प्रकार किये गये पंजीयन को तिथि से नाम-मरिवतंन प्रभावकारी हुआ मान र 
जाता हे ( धारा २५ ) | नाम परिवर्तेन का संघ के अधिकारों एवं दायित्वों 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता ( धारा २६ ) । p 


दो या दो से अधिक पंजीवद्ध संघ यदि' चाहें तो वे भ्रपना fam 
(Amalgamation) करके एक भी हो सकते हैं। सम्मिश्रण सभी मित 3 
या उनमें से किसी के विघटन एवं निधियों के विभाजन के साथ भ्रथवा उनके = 
भी किया जा सकता है । प्रत्येक ग्रवस्था में यह आवश्यक है कि प्रत्येक सम्ब 
otis संघ के मत देने के ग्रधिकारी कम से कम भ्राघे सदस्यों के मत ( voti वि 
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| विविध 19 


| मिलेख-वद्ध ( Recorded ) किये गये हों ग्रौर अभिलेख-वद्ध मतों का कम से 

PH ६०% सम्मिश्रण के पक्ष में हो धारा २४ )। सम्मिश्रण के लिये यह भी 

TARA 3 कि उसको लिखित सूचना पर प्रत्येक सम्वन्थित संघ के सचिव एवं 
त सदस्य के हस्ताक्षर करा कर उसे पंजोयक्र के पास भेज दिया जाय | यदि 
S } म्मिश्चित संघ का प्रमुख कार्यालय किसी दूसरे राज्य में स्थित हो तो उस राज्य 
a के पास सूचना भेजनी आवश्यक है । जिस राज्य में सम्मिथित श्रमिक 
“7 का प्रमुख कार्यालय स्थित हो, उसके पंजीयक को यदि यह संतोष हो जाय कि 
जर्वाम्मित्रण से सम्वन्धित इस अधिनियम की सभी व्यवस्थाग्रों का पालन कर लिया 
करपा है, शोर यह कि नवनिर्मित संघ धारा ६ के अन्तर्गत पंजीबद्ध होने का 
GHIA है तो वह श्रमिक संघों के रजिस्टर में आवश्यक वातों का उल्लेख करके 
र उ का पंजीयन कर सकता है । उसके द्वारा इस प्रकार पंजीयन किये जाने की 
न्‌ ना थ से सम्मिश्रण प्रभावकारी हुआ मान लिया जाता है ( धारा २५) । श्रमिक 
हो हों के सम्मिश्रिण का उनके एवं उनके ऋणादाताम्रों के अधिकारों पर कोई 
ATE प्रभाव नहो पडता ( धारा २६ yi 


3 f पंजीबद्ध श्रमिक संघ का विघटन 


fg यदि किसी पंजीवद्ध संघ का विघटन होता हो तो उसकी लिखित सूचना पर 
न के, सचिव एवं सात सदस्यों का हस्ताक्षर करा कर उसे विघटन की तिथि से 
ae दिनों के भीतर पंजीयक के पास भेज देना आवश्यक होता है । यदि पंजीयक 
यह विश्वास हो जाय कि विघटन संघ के नियमों के अनुसार हुआ है तो वह 
(का पंजीयन कर देता है भोर पंजीयन की तिथि से विघटन प्रभावकारी मान 
pane है। यदि विघटन की स्थिति में संघ को निधियों के वितरण के 
न्य में संघ-नियमों में कोई व्यवस्था न हो तो पंजोयक उन्हें संघ के सदस्यों में 
रित रीति से वितरित कर देता है ( घारा २७)। 


विनियम (Regulations) 






« 
4 
५ 


| 





T 
9 


श्रमिक संघ भ्रधिनियम की व्यवस्थाझ्रों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार 


॥४ विनियम वनाने का अधिकार है । इस अधिकार की सामान्यता के प्रतिकल 
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पः अमिक संघ अधिनियम 


हुये बिना, विशेष रूप से सरकार निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं बातों के विर 
विनियम वना सकती है 
(क) श्रमिक संघों अथवा उनके नियमों के पंजीयन को रीति एवं पंजीयन! 
लिये देय शुल्क 
( ख ) ऐसे संघ के पंजीयन का स्थानान्तरण जिसने एक राज्य से दूसरे राई 





~, 


में अपना प्रमुख कार्यालय स्थानान्तरित कर लिया हो ह 
( ग ) श्रमिक संघों अथवा उनकी किसो श्रेणी-विशेष के लेखों का परीक्षर 
( Audit ) किस प्रकार एवं कसी योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा होगा ( 


( घ ) पंजीयक के पास रहने वाले प्रलेखों का निरीक्षण कित शर्तों पर ( 


कितना शुल्क ( Fees ) दिये जाने पर किया जा सकेगा; एवं 
( ङ ) कोई ऐसी वात जो निर्धारित ( Presoribed ) को जाने वाली 
या निर्घारित की जा सकती हो ( घारा २६ ) । 
उपयुक्त विनियम बनाने से पूर्वे सरकार उसे निर्धारित रीति से प्रका 
करेगी एवं विनियम बन जाने पर उसे राजपत्र ( Gazette ) में प्रकाशित * 
दिया जायेगा । राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात्‌ विनियम इस प्रकार लाग हो जाई 
मानो उसके लिए श्रमिक संघ भ्रधिनियम में ही व्यवस्था को गई हो (धारा ३०) 





दअ ना 


दंड एवं प्रकिया | रह 
( Penalties and Procedure ) i 

श्रमिक संघ अधिनियम निम्नलिखित परिस्थितियों में दण्ड की भी 
करता है :--- | 


( क ) विवरण जमा न करना ( Failure to submit Returns 
यदि कोई पंजीबद्ध श्रमिक संघ इस ग्रधिनियम द्वारा निर्दिष्ट कोई सूचना 
या अन्य प्रलेख जमा नहीं करता तो उसके प्रत्येक पदाधिकारी अथवा at 
को, जो संघ के नियमों के अनुसार उपयुक्त सूचना इत्यादि देने के लिए 
ओर यदि ऐसा कोई पदाधिकारी अथवा wer व्यक्ति न हो तो संघ की कार्यपा 
के प्रत्येक सदस्य को ५ रु० तक का जुर्माना किया जा सकता है ओर इस 
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विविध १६ 





दा अवहेलना लगातार किये जाने पर उस पर प्रति सप्ताह ५ रु० का अतिरिक्त 
1 किया जा सकता है, किन्तु कुल जुर्माना ५० रु० से अधिक नहीं हो सकता 
का IRT ३१-१ ) । 


( ख ) जानवूझ कर गलत लखा करना--यदि कोई व्यक्ति धारा २८ में 

* रानिर्धारित किसी विवरण ( प्रास्तियों एवं व्ययों तथा सम्पत्तियों एवं दायित्वों के 

विवरण ) में ग्रथवा उस धारा के अन्तर्गत पंजीयक के पास भेजी जाने वाली संघ- 

रीक्षनियमों श्रथवा उसके परिवतंनों को किसी प्रति में जानवूक कर कोई गलत लेखा 

( Entry ) या लोप ( Omission ) करता है या कराता है तो उस पर 
प्र | ०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है ( धारा ३१--२ ) । 


(य ) श्रमिक संघ से सम्बन्धित गलत सूचना देना--यदि कोई व्यक्ति 
किसी पञ्जीवद्ध श्रमिक संघ के किसी सदस्य को अ्रथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो 
उस संघ की सदस्यता-प्राप्ति के लिए आवेदनपत्र दे रहा हो या उसका विचार 
कार रहा हो, धोखा देने के मन्तव्य से किसी ऐसे प्रलेख को, संघ-नियमों या 

उनके परिवतंनों की प्रति वता कर देता हो जिसके विषय में वह यह जानता हो 
यह जानने के लिए उसके पास उचित कारण हों कि वह उक्त नियमों या 
१०)उसके परिवर्तंनों की सही प्रति नहीं है, अथवा यदि कोई व्यक्ति धोखा देने के _ 
मन्तव्य से किसी व्यक्ति को किसी पञ्जीबद्ध संघ के नियमों की प्रति यह कह कर 
देता हो कि वह किसी पञ्जीबद्ध संघ के नियमों की प्रति है तो उस पर २०० Fo 
तक का जुर्माना किया जा सकता है (घारा ३२ )। 


गली 






1 इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणो के 
ng eee से छोटी किसी अदालत को श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी 


> राध पर विचार करने का भ्रधिकार नहीं है । पुनः इस अधिनियम के ae 
भी अपराध पर न्यायालय उस समय तक ध्यान नहीं देते जब तक कि 


| ग्रपराघ किये जाने के छः मास के भोतर पञ्जीयक द्वारा या उसकी पूर्वानुमति से 
UAT यदि अपराध धारा ३२ के अन्तर्गत आता हो तो उस व्यक्ति द्वारा जिसे 
क गलत प्रति दी गई हो, इस विषय में शिकायत न को गई हो ( घारा ३३ )। 
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श्रमिक संघ अधिनियम 


अभ्यास के लिए प्रश्‍न 


What is a trade union ? Discuss the privileges enjoyed ७ 
registered trade union and its members. 


Describe briefly the procedure for the registration of a tia 
union under the Indian Trad? Unions Act, Can a tra 
union be registered under any other Act ? 

State precisely the purposes for which the ‘General a 
Political’ funds of a trade union may be spent. 


State briefly the procedure for the following :— 


(a) Change of name of a trade union, 
( b ) Amalgamation of trade unions, and 
(c ) The dissolution of a trade union. | 


What returns are to be submitted with the Register of tral 


unions and by whom? Discuss the consequences of t 
non-submission | 


| 
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ओद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ 
The Industrial Disputes Act, 1947. 
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प्रारम्भिक ( Introductory ) 


भारत में ओद्योगिक विवाद सम्बन्धी विधान 


(a) नियोक्ता एवं श्रमिक (विवाद) अधिनियम, १८६०--श्रौद्योगिक 
विवादों सम्बन्धी विधान का इतिहास हमारे यहाँ सन्‌ १८६० ई० से प्रारम्भ 
होता हे.जव कि भारत सरकार ने वम्बई सरकार की प्रेरणा से नियोक्ता एवं श्रमिक 
k विचाद*) श्रधिनियम ( Employers and Wotkmen ( Disputes ) 
* Act ) पारित किया था । इस अधिनियम में रेलवे, नहरों एवं अन्य सरकारी 
निर्माण कार्यों से सम्बद्ध श्रमिकों के 'वेतन सम्वन्धी विवादों' को मजिस्ट्रेटो द्वारा 
~ प्रतः ( Summarily ) निवटाये जाने को व्यवस्था की गई थी एवं प्रसंविदा- 
भंग को दांडिक अपराध' माना गया था । इस अधिनियम का क्षेत्र तो संकुचित 
था ही, साथ हो साथ प्रसंविदा-भंग को अपराध समझने जैसी भ्रवांछनीय व्यवस्था 
भी इसमें थी । फलतः रायल कमीशन झान लेवर ने इसे समाप्त करने की 
सिफारिश की भर अन्ततोगत्वा इसे १९३२ ई० में समाप्त भी कर दिया गया | 


(ख) श्रमिक fana अधिनियम, १६२६--प्रथम महायुद्ध तक हमारे यहाँ 

- हड़ताल बहुत कम हुआ करती थीं एवं देश के समक्ष शोद्योगिक अशान्ति की कोई 
विशेष समस्या न थी । किन्तु युद्ध समाप्त होते ही कतिपय ग्राथिक एवं राजनैतिक 

रिस्थितियों के कारण ओद्योगिक विवादों ने उग्र रूप धारण कर लिया एवं देश 

पे सवंत्र हड़तात होने लगीं | हड़तालों का ज्वर इतना बढ़ा कि १९२० ई० के 

पूर्वाद्ध में ही देश में लगभग २०० हड़ताल हुईं जिनमें १५ लाख श्रमिकों ने भाग 

लिया । He सरकार को वाध्य होकर झौद्यौगिक विवादों के प्रश्‍न पर ध्यान देना 
| पडा । बम्बुई एवं बंगाल की सरकारों ने ata यहाँ श्रमिक विवाद समितियों को 
ह को और भारत सरकार भो इस सम्बन्ध में कानून पास करने के प्रश्‍न पर 
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गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगो । इन सभी के परिणामस्वरूप १६२६. ई० | क 
श्रमिक विवाद अधिनियम ( Trade Disputes Act, 1929 ) गा देर 
किया गया जिसे उसो वर्ष की ७ मई को लागू कर दिया गया।/ इस अधिनियम है एः 
aaia ( १ ) केन्द्रीय एवं प्रान्तोय सरकारों को निर्दिष्ट रीति से समभोता मण्ड ( 
( Board of Conciliation ) अथवा जाँच न्यायालय ( Court 0 ५ 
Inguiry ) के संगठन का अधिकार प्रदान किया गया । जाँच न्यायालयों | व्य 
कत्तंव्य सरकार द्वारा निदिष्ट मामलों को जाँच करना एवं उस पर अपनी Fel 
देना था जव कि समझोता मण्डलों का कार्य निर्दिष्ट विवादों की जाँच करने ह 
पश्चात्‌ सम्वन्धित पक्षों को समभौते के लिये राजी करना था और यदि समभौःर x; 
न हो सके तो विवाद से सम्बन्धित अपने निष्कर्ष ( Findings ) एवं सिफारि i 
सरकार के पास भेज देना था। (२) इस अधिनियम में इस बात की | नन 
व्यवस्था को गई कि लोकोपयोगी Barat (Public utility Servic:s स्य 
जैसे रेल, डाक, तार, टेलोफोन, जल एवं विद्युत पूर्ति, मलवाहन या सफाई | नः 
त्रिता १४ दिनों को पूचं सूचना दिए हड़ताल या तालावन्दी ( [ प qi 
करना अपराध समझा जायेगा | ( ३ ) सहानुभूति में की गई हड़ताल wa 
ऐसी हड़ताल या तालावन्दी को, जो कि अपने उद्योग या व्यापार के श्रमिक विवा = 
से सम्बन्धित न हो अथवा जो जनता को तीव्र एवं दीघंकालीन कष्ट देती नि 
अवैध घोषित कर दी गई। ( ४) इस अधिनियम में श्रमिकों के F र x 
देखभाल करने के लिये सरकारी श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की भी ळ्यवस | 
की गई | 

(ग) १९३२, १९३४ se १९३८ के संशोधन :— उपर्युक्त क 
प्रयोगात्मक मात्र था झौर उसकी ग्रवचि केवल पाँच वषे निर्धारित की गई a l a 
ay १६३२ ई० में उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और १९३४ ई० | 
प्रान्तीय सरकारों से परामशं लेकर उसे स्थायी बना दिया गया । पुनः १९ 4 ई ( | 
में श्रमिक विवाद ( संशोधन ) अधिनियम पारित करके उसमें व्यापक सं ` 
कर दिये गये । रायल कमीशन की सिफारिस मानकर उपयुक्त संशोधनों 
7 ; 
(१ a) केत्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों को समझौता अधिकारियों (Conciliati a 
Officers) की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया | a हड 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri F 


| प्रारम्भिक २३. 


l का ada श्रमिक विवादों में मध्यस्थता करना तथा उन्हें निबटाने में सहायता 
| देना निश्चय किया गया । ( २ ) पुनः “श्रमिक विवाद' की परिभाषा में नियोक्ताओं 
३ एवं श्रमिकों तथा श्रमिकों एवं श्रमिकों के विवाद भो सम्मिलित कर लिये गये । 

इ) ( ३ ) लोकोपयोगी सेवाश्रों में जल यातायात ओर ट्रामवेज को भी सम्मिलित 

0 कर लिया गया । ( ४ ) इनके अतिरिक्त अवैध हड़ताल एवं तालाबन्दी सम्वन्धी 

द व्यवस्थाओं की कठोरता कम कर दी गई । 

(घ ) agaa विधान सन्‌ १६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ 
| होने पर देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से औद्योगिक शान्ति बनाये रखना परमः 
| ्रावर्‍्यक हो गया | उधर १९३८ के संशोधन के gear भी श्रमिक विवाद 

अधिनियम श्रोद्योगिक शान्ति स्थापित करने में असमर्थं था । विवादों के निबटारे के 
लिये उस समय तक किसी स्थायी संस्था को स्थापना नहीं हो सकी थी । जाँच 

S| न्यायालयों एवं समभोता मण्डलों के निर्णय सम्बन्धित पक्ष मानने के लिये वाध्य 

_ नहीं थे । हड़तालों की संख्या में भो किसी प्रकार कमी नहीं हो सकी थी । ऐसी 

Y परिस्थिति में शान्ति स्थापनां सरकार को पुनः कुछ कानून बनाने पडे । 

T फलस्वरूप जनवरी १९४२ ई० में केन्द्रीय सरकार नें हड़तालों एवं तालाबन्दियों 

को रोकने के लिये भारत रक्षा नियमों ( Defence of India Rule. ) में 
नियम ८१ ए जोड़ दिया । इस नियम के अनुसार सरकार को निम्नलिखित ; 

१ अधिकार प्राप्त हो गए :-- 





( क ) किसी श्रमिक विवाद के सम्बन्ध में बिना उचित पूर्वे सूचना दिये 
हड़ताल या तालाबन्दी करने को वर्जित करना; ( ख ) किसी विवाद को समभोते 
( Conciliation ) saat न्यायनिणेयन ( Adjudication ) को सुपुर्द 
करना ; ( ग ) नियोक्ताम्रों को निर्दिष्ट शर्तों के पालन का आदेश देना ; एवं 
( घ ) -न्याय निर्णायकों ( Adjudicators) के निणंयों को प्रवर्तित 
( Enforce ) करना | 


मई १९४२ ई० में उपयुक्त भ्रधिकार प्रान्तीय सरकारों को भी दे दिये गये | 
और अगस्त में सरकार ने एक आदेश द्वारा विना चोदह दिन पहले सूचना दिये 
| हड़ताल ग्रथवा तालावन्दी करना वजित कर दिया । समझोता प्रक्रिया अथवा 
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न्याय निर्णयन के दोरान में और उससे दो मास पश्चात्‌ तक हड़ताल या तात! 

वन्दी करना भी वजित कर दिया गया । अप्रैल १६४३ ई० में सरकार ने waa 
रक्षा नियमों में पुनः संशोधन करके ऐसे संस्थानों में जहाँ पर कम से कम निः 
व्यक्ति काम करते हों, किसी व्यक्ति समूह द्वारा सम्मिलित रूप से काम बन्द कविः 
देना या काम करने से इन्कार करना वर्जित कर दिया वरते कि वह किसी arf 
विवाद के संवधन € Furtherance ) के लिये न हो । जि 


( ङ ) ओद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७--भारत सुरक्षा लिक ड 
८१ ए, केवल सितम्बर १६४६ ई० तक के लिये हो जारी किया गया था, Fed कः 
अपने युद्धकालीन अनुभवों के ग्राधार पर सरकार ने उसे आगे भी चल रख वि 
उचित समझा । फलतः उसको प्रमुख व्यवस्थाओं एवं श्रमिक विवाद अधिनिया 
१९२९ के महत्वपूर्ण ग्रंशो को मिला कर ars १९४७ ६० में औद्योगिक = is 
अधिनियम पारित कर दिया गया । उपयुक्त अधिनियम १ अप्रैल, १९४७ A y 
को लागू क्रिया गया एवं उसके द्वारा श्रमिक विवाद अधिनियम, १९२६ को a 
कर दिया गया । १९४७ ई० का कानून औद्योगिक शान्ति के प्रश्‍न पर =f į p 
एक नये दृष्टिकोण का परिचायक है एवं इसमें झौद्योगिक विवादों से सम्वन्वि 
महत्वपूर्ण एवं व्यापक व्यवस्थायें की गई हैं । विवादों को रोकने और निवटाने र” 
- लिये समभीता अधिकारियों, समभौता मंडलों एवं जाँच न्यायालयों के अति 
यह कमं समितियों ( Works committees ) और श्रौद्योगिक न्यायाधिकरण ` 
(Industrial Tribunals) की भी नियुक्ति की व्यवस्था करता है। सम 
प्रक्रिया व एक निर्दिष्ट समय के भीतर समाप्त हो जानी आवश्यक है भौर ह. 
पयोगी सेवाझों में वह निवाय वना दो गई है। समझौता एवं न्याय प; 
| ( Arbitration ) के दौरान में हड़ताल तथा तालाबन्दी वर्जित कर दो ग र 
है | Was हड़ताल या तालावन्दी करने या उन्हें उसकाने के लिये दण्ड की व्यव 
को गई है। इस अधिनियम की त्रुटियों को दुर करने के लिये इसमें कई a 
संशोधन भी किया गया है । उदाहरणाथं, अप्रैल १९४९ ई में = 
ओद्योगिक विवाद ( वेक तथा वीमा कम्पनी ) भ्रध्यादेश द्वारा यह नियम 
दिया कि ऐसे बैकों एवं वीमा कम्पनियों के लिये मंडल, न्यायालय या न्याया 
करण को नियुक्ति का अधिकार केवल Bata सरकार कोः ही होगा जिनकी | 
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| 
rere एक से अधिक राज्यों में हों । दिसम्बर १६४६ में यह अध्यादेश afa- 
: ऐैनियम के रूप में परिणत कर दिया गया | १९५० ई० में सरकार ने श्रौद्योगिक- 
(विवाद ( अपिलेट न्यायाधिकरण ) अधिनियम द्वारा एक श्रम पुनविचारक 
मः न्यायाधिकरण ( Labour Appellate Tribunal ) की नियुक्ति को 
जिसके यहाँ न्यायनिर्णायकों के निर्णयों के विरुद्ध अपील को जा सकती थी । इस 
प्रकार की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक थी, क्योंकि इसके अभाव में न्यायनिर्णायकों 
के निर्णय किसी भो महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हुआ | 
रते थे । कभी-कभी तो एक हो राज्य के दो न्यायनिर्णायक किसी प्रश्‍न पर परस्पर 
विरोधी निर्णय दे डालते थे। १६५६ ई० में इस संशोधन को समाप्त कर दिया 
| गया और १६४७ ई० के अधिनियम में दो नये संशोधन किये गय । ये संशोधन 
| ओद्योगिक विवाद ( संशोधन एवं विविध व्यवस्था) अधिनियम ( The 
| industrial Disputes ( Amendmeut A nd Miscellaneous 
| Provisions ) Act, 1956 ) एवं श्रोद्योगिक विवाद ( संशोधन ) अधि- 
नियम, १९५६ ( The Industrial Disputes ( Amendment ) 
; Act, 1956) द्वारा किये गये । १९५७ ई० में पुनः इसमें संशोधन किया गया । 


| उपयुक्त केन्द्रीय विधियों के श्रतिरिक्त बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इत्यादि 
| राज्यों ने भो .ग्रपने यहाँ ओद्योगिक विवादों से सम्बन्धित कानून बनाये gt 
र 


लर 


परिभाषाय 


१. उपयुक्त सरकार (Appropriate Government) —निम्नलिखित- 
प्रकार के उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों के लिये केन्द्रीय सरकार को 
“उपयूक्त सरकार, माना जायगा :-- 


(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से चलाये जाने वाले उद्योग 
(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा चलाया जाने वाला उद्योग; 

i l 

; (ग) सरकार द्वारा निदिष्ट कोई नियन्त्रित उद्योग; एवं 

ji | (घ) बैंक, बीमा कम्पनी, खान, तैलकूप ग्रथवा कोई प्रमुख बन्दरगाह | 

| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¥ ce | 


२६ mais fire अधिनियम 





अन्य प्रकार के ओद्योगिक विवादों के लिये राज्य सरकार को उ 
सरकार माना जायेगा ( घारा २ ए )। | aa 
२. थासत चेतन ( Average Pay )--किसो श्रमिक के औसत वेतन्ह 


को गणना इस प्रकार की जाती है :-- तता 


° (क) यदि उसका वेतन 'मासिक' हो तो पिछले तीन पूरे कलेन्डर महीनों ३ 

चेतन का औसत निकालना चाहिये । | 

" (ख) यदि उसका वेतन 'साप्ताहिक' हो तो पिछले चार प्रे सप्ताहों के वेत 

`. क्ता ओसत निकालना चाहिये, ओर सि 

(ग) यदि उसका वेतन “दैनिक” हो तो पिछले बारह पूरे दिनों का पोखर 

` चेतन निकालना चाहिये । É 

; _ यदि जिस दिन अमिक का औसत वेतन देय हो उससे पहले उसने पूरे तीर 

. कलेन्डर महीनों में, या पुरे चार सप्ताहों में, या पूरे बारह दिनों तक कायं किया हो 

, तो झोसत वेतन को गणाना के लिये उपयुक्त नियम का अनुसरण किया दो 

जहाँ उपयुक्त गणना नृ की जा सकती हो वहाँ पर भौसत वेतन निकालने के लिये 
श्रमिक ने वास्तव में जितने दिन कार्य किया हो उसे ध्यान में रखा जायेगा | 

' घारा२(एए)। - 

K A Taqa ( Award )--पंचनिणेय से तात्पय॑ किसी औद्योगिक विवाद 

> « या उससे सम्वन्धित किसी प्रश्‍न का किसी श्रमिक न्यायालय (Labour court), 
ओद्योगिक न्यायाधिकरण ( Industrial Tri 001181 ) अथवा i 

त्यायाधिकरण द्वारा किये गये किसी अन्तरिम भ्रथवा अंतिम निर्णय से है और इस 

| के अन्तरगत धारा १० ए के अन्तर्गत किया गया विवाचन ( Arbit ti 

/ निर्णय भी सम्मिलित है ( धारा २--बी )1 नजी 


४. मडल ( 80970 )--इससे arent इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित | भर 















-किसी व मण्डल से न । वारा २ ( सी ) N 
‘ ९. समझोता प्रक्रिया ( Conciliation Proceed: | उ 
A aai roceed 2a 


| इ गई बायी हे किसी समकोता प्र a | क 
Te कार्यवाही से हे । धारा २ (ई)। माष दारा ग | 
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| ६. निरन्तर सेवा ( Continuous Service ) निरन्तर सेवा से तात्पर्यं 
अविच्छिन (Uninterrupted) सेवा से है श्रौर उसमें ऐसी सेवा भी सम्मिलित 
at जो केवल अस्वस्थता या अधिकृत छुट्टी, या दुघंटना या बैध हड़ताल, या ऐसी 
तालावन्दी के कारण विच्छिन्न हो जिसमें श्रमिक का कोई दोष न॑ हो। 
पारा २ (ईईई )। 
| ७. नियोक्ता ( Employer )--यदि कोई उद्योग केन्द्रीय अथवा राज्य 
aq teary के किसी विभाग द्वारा या उसकी श्राज्ञा से चलाया जाता हो तो नियोक्ता 
से तात्पयं उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति से है ओर यदि कोई अधिकारी निर्दिष्ट न 
हो तो उस विभाग के wert से है । किसी स्थानीय प्राधिकार ( Local 
a uthority ) द्वारा संचालित उद्योगों के संदभे में नियोक्ता से तात्पर्य उस 
नाधिकार के प्रमुख कायंपालक अधिकारी ( Chief Executive officer ) 
से होता है। धारा २ (जी )। 
E . उद्योग (Industry )- उद्योग से तात्पर्यं नियोक्ताओं के किसी 
गे य, व्यापार, उपक्र, निर्माण कार्य या ग्राजीविका से है ग्रोर इसमें श्रमिकों 
ग्राजोविका, सेवा, नियुक्ति, हस्त शिल्प waar औद्योगिक धंधा भी सम्मिलित 

। धारा २ ( जे )।. SS 

a. औद्योगिक विवाद ( Industrial Dispute )--श्रौद्योगिक विवाद 

से तात्पर्यं नियोक्ताम्रों ate श्रमिक्रों अथवा नियोक्ताओं ओर नियोक्ताओं झथवा 

: अमिकों ओर श्रमिकों के ऐसे विवाद या मतभेद ( Difference ) से है जो 

कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति, या न नियुक्ति, या नियुक्ति को शर्तों, या काम की 
) परिस्थितियों से सम्बन्धित हों । धारा २ ( के )। 

'उपयुक्त परिभाषा के ‘feat व्यक्ति से तात्पर्यं केवल श्रमिकों से हैं fa 
अधिकारियों या प्रवन्धकों से (United Commercial Bank v. Kedar 
Nath )। पुनः किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में ौद्योगिक विवाद नहीं 
| उत्पन्न हो सकता जिसकी नियुक्ति को शर्तों या कायं की दशाओं में श्रमिकों 
| का कोई प्रत्यक्ष या महत्वपूर्ण स्वत्व न हो। अनेकों विवादों में यह निर्णय 
igm हैं कि शद्योगिक विवादों के लिये यह आवश्यक है कि श्रमिकों 
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नेमाँग को हो जो कि अस्वीकृत कर दी गयी हो, यद्यपि Stan a मे 
Coal Co. V. S. P. Varma के वाद में उपयुक्त मत के विरुद्ध निर्णय दिए वे 
गया । पुनः माँग के लिये लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है ; वह मौखिक शश 
| हो सकती है । सीधे प्रवन्धकों से माँग न करके समझौता अधिकारी से भी माउ 
| कीजा सक्ती है Banaras D. L. & P. Co. V. छह 
Mazdoor Sangh) । पुनः कुछ श्रमिकों और प्रवन्धकों के वीच समभोता हूँ 
। जाने मात्र से श्रोद्योगिक विवाद समाप्त नहीं हो जाता । प्रवन्धकों एवं किसी एकि 
। श्रमिक के वीच हुये विवाद को झौद्योगिक विवाद नहीं कहा जाता; किन्तु यदि ae 
संस्थान के झन्य श्रमिक या वहुसंख्यक श्रमिक या उनका संघ विवाद को ay 
, ऊपर लेले त्तो वह औद्योगिक विवाद वन जायेगा । यदि श्रमिक संघ आगे चलक 
`` उस विवाद से अपने को अलग कर ले तव भी वह विवाद भ्रौद्योगिक विवाद हूं 
बना रहेंगा ( G. ©. Board V. [Imperial Tobacco Co. )॥ किस, 
श्रमिक को पदच्युति या वरखास्तगी एक ऐसी वस्तु है जिसमें अन्य श्रमिकों को 
प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण स्वत्व होता है (Birla Bros. V. Modak) | T 
` श्रमिक को पुननियुक्ति ( Re-instatement ) 'किसी व्यक्ति की न नियुक्ति छम 
सम्बन्धित है, अतएव इसके विषय में ओद्योगिक विवाद हो सकता है fra 
कारखाने के ऐसे सभी विवाद ओद्योगिक विवाद माने जाते हैं जो उक्त कारखाने है 
बन्द होने से पहिले ही प्रारम्भ हो गये रहे हों, किन्तु उसके बन्द होने के qant 
उत्पन्न विवाद भ्रौद्योगिक विवाद नहीं माने जाते । 





१०. कामबन्दी ( Lay-off )--यदि कोई नियोक्ता अपने श्रौद्योगिक 
संस्थान की संनामावलि ( Muster Rolls ) में उल्लिखित भ्रपने किसी wa 
श्रमिक को जिसकी छटनी ( Retrenchment ) न हुई हो, कोयला, शक्ति J. 
i: कच्चे माल को कमी के कारण या तैयार माल का स्टाक अधिक जमा हो जाने) 
| | meted टूटने या अन्य किसी कारण से काम देने में असमथ हो या उसे काम देना[। 
इनकार करे तो उसे कामबन्दी ( Lay-off ) कहते है । यदि कोई ऐसा श्रमिक पा 

जिसका नाम किसी श्रौद्योगिक संस्थान ( Industrial establishment) 
की संनामावलि में दर्ज हो, किसी दिन कार्य-समय में काम करने के लिये संस्था 
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ण में उपस्थित होता हो किन्तु नियोषता उसे दो घंटों के भीतर काम न दै पायें तो 

देशं वह उस दिन के लिये कार्यरहित (laid off) समझा जाता है । किन्तु यदि किसी 

gates को किसी दिन किसी पारी ( 8111 ) के प्रारम्भ में ही काम न देकर 
भा उसके ढवितीयाद्धं में काम के लिये बुलाया जाय और काम दिया जाय तो वह उस 
wa दिन के केवल आधे भाग के लिये ही कायंरहित (laid off) माना जायेगा । किन्तु 
| हयदि पारो के द्वितीयाद्ध में भो बुलाकर उसे काम न दिया जाय तो वह उस दिन 

के fdas के लिये भी कार्यरहित नहीं माना जा सकता वल्कि वह उस दिन के 
उंउत्तराद्ध के लिये पूरा वेतन एवं मंहगाई भत्ता पाने का अ्रधिकारी होता है । 

TR (केकेके )। 

क १. तालावन्दी ( Lock-out )--तालावन्दी से हमारा तात्पय॑ नियुक्ति 
के स्थान को बन्द कर देने, या कार्य निलम्बित ( Suspend ) कर देने, या 
किसी नियोक्ता द्वारा अपने सेवा नियुक्त कुछ व्यक्तियों को काम में लगे रहने देने 
से इन्कार करने से है। धारा २ ( एल )। 

-१२. लोकोपयोगी सेवा ( Public Utility- Service ) --इससे 

' (हमारा तात्पर्यं निम्नलिखित से है: -- 

सं (क) कोई रेलवे सेवा; 

A (ख, किसी भ्रौद्योगिक संस्थान का ऐसा भाग जिसके चालू रहने पर उस | 

वसस्थान अथवा उसमें लगे ga श्रमिकों की सुरक्षा निभंर हो 

(=, सावंजनिक सफाई अथवा मलवाहन ( Conservancy ) की 
व्यवस्था 

m ( ग ) डाक, तार अथवा टेलीफोन सेवा; 

| ( च ) ऐसा उद्योग जो जनता को पानी, रोशनी अथवा शक्ति ( Power ) 

दान करता हो 
| ( च ) कोई ऐसा अनुसूचित उद्योग जिसे जनहित अथवा जनापात (Public 
yo mergency ) के दृष्टिकोण से भ्रावश्यक . समभते हुए कोई उचित सरकार 

क pora के माध्यम से एक निदिष्ट समय के लिए लोकोपयोगो सेवा घोषित करती 


। सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय छः मास से अधिक नहीं हो सकता, वैसे यदि 
त 


N 
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३० ' Battie विवाद अधिनियम | 


सरकार चाहे तो वह उसे छः-छः मास के लिए कई बार बढ़ा सकती है । a 
उद्योगों से यहाँ पर तात्पर्यं यातायात, afar, सीमेन्ट, कोयला, सूती कपड़ा, N 
व इस्तपात, सुरक्षा संस्थानों, चिकित्सालयों, इत्यादि से है । धारा = ( एन ) | 
( १३ ) छंटनी ( Retrenchment )--भानुशासिक कायंवाही ( 0 
ciplinary. action) के रूप में न होकर यदि अन्य किसी भी आधार पर हन 
नियोक्ता द्वारा किसी श्रमिक को सेवायें समाप्त की जाती हों तो उसे छटनी मि 
जाता है, किन्तु निम्नलिखित वाते छेंटनी के ग्रन्तगंत नहीं आती : -- b] 
( क ) किसी श्रमिक द्वारा ऐच्छिक रूप से अवकाश ग्रहण करना ; a 
( ख़ ) किसी श्रमिक द्वारा झशक्‍यता (Superannuation) की आयु र 
हो जाने पर अवकाश ग्रहण किया जाना वाते कि नियोक्ता ओर उसके वीच हैं 
प्रसंबिदा में उसके लिए व्यवस्था हो; 


( ग ) निरन्तर स्वस्थता के arene पर श्रमिक की सेवा समाप्त शि 
जाना । धारा २ ( A ) । | र 
( १४ ) हड़ताल ( Strike )- हड़ताल से तात्पय॑ किसी उद्योग में. a 
व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बन्द कर देने qua ý 
व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से या समान निइचय के साथ काम करते रहने 
नियुक्ति स्वीकार करने से इन्कार कर देने से है । धारा २ ( व्यू ) । i 
( 3x ) मजदूरी (Wages)— मजदूरी से तात्पय॑ मुद्रा के रूप में aial 

किए जा सकने योग्य उन सभी पारिश्रमिकोंसेहै जो कि नियुक्ति की प्रकट | 
री ध्वनित sat के ग्रनुसार किसी श्रमिक को उसकी नियुक्ति ग्रथवा नियुक्ति ग 
( f | 


| 
नेर 


| किए गए कार्यों के लिए देय हों। उसके अन्तर्गत / क ) वे सभी भत्ते ( 
J: मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है ) जिन्हें पाने का श्रमिक अधिकारी हो, 

nal विजली, पानी, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं या अन्य सेवाग्रों का 
भाव पर खाद्यान्न या ग्न्य वस्तुओं का दि | 

लि se वस्तु का दिया जाना, ग्रथवा (ग ) te 


R 


Travelling Concession ) भी सम्मिरि 
किन्तु मजदूरी के seat निम्नलिखित वाते नहीं भ्रातीं : -- ea 


( भ्र ) कोई बोनस, (भा) श्रमिकों के हित में किसी विधि के अन्तरत 7 | 






| प्रारम्भिक - . ३१ 


Nipa फण्ड श्रथवा प्राविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा दिया गया ग्रंशदान प्राविडेन्ट 
"(Co ntribution ), या (इ) सेवा समाप्त होने पर देय कोई उपदान 
)1( Gratuity ) । 
0 ( १६ ) श्रमिक (Workman )--श्रमिक से तात्पय ऐसे व्यक्ति से है 
` जि किसी उद्योग में किराये या पारिश्रमिक ( Hire or reward ) पर कोई | 
मरि, ग्रदलन शारीरिक, पयंवेक्षो, प्राविधिक अथवा लिपिक ( Skilled, un- 
killed, manual, supervisory, technical or clerical ) कायं 
हने के लिए नियुक्त हो चाहे उसकी नियुक्ति की दाते प्रकट हों चाहे ध्वनित | 
qe के अन्तगंत शिशिक्षु (Apprentcie) भी ma 21 पुनः इस 
1 परधिनियम के अन्तर्गत किसी श्रीद्योगिक विवाद के सन्दर्भ में श्रमिक की परिभाषा 
में ऐसे व्यक्ति भो आते हैं जो Sugar विवाद के सम्बन्ध में या उसके परिणाम 
TET पदच्युत, सेवामुक्त या Beat कर दिए गए (Dismissed, discharged 
dr retrenched) हों waar जिनकी पदच्युति, सेवामोचन या seat हो 
तरयो योगिक विवाद का कारण रही हो । किन्तु श्रमिक शब्द की परिभाषा में 
[व नहीं आते : — 
| ( क ) ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर सेना अधिनियम, १९५०, वायु सेना अधि- 
नयम, i १६५० MAM जल सेना ( अनुशासन ) अधिनियम, १६३४ लागू 
ता ता हो; ग्रथवा 
| ( ख ) ऐसे व्यक्ति जो पुलिस सेवा में नियुक्‍त हों अथवा जो कारावास के 
F या अन्य कर्मचारी के रूप में कायं करते हों; अथवा | 
( ग ) ऐसे व्यक्ति जो प्रमुखतया saama ( Managerial ) अथवा 
है य ( Administrative ) हैसियत से काये करने के लिए ही नियुक्त 
| i हों, प्रथवा | र 
॥ (च) ऐसा व्यक्ति जो पर्यवेक्षी ( Supervisory ) हैसियत से नियुक्‍त हो 
किन्तु प्रति मास पांच सो रुपये से ग्रधिक वेतन पाता हो waar अपने पद से सम्बद्ध 
Ga के स्वभाव के कारण या अपने को मिले भ्रविकारो के कारणा प्रमुखतया 
D पवन्धकीय कायं ही करता हो। धारा २ ( एस) | 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
a 








| । अध्याय ६ F 
' अधिकारी वगं-उंनके कर्तव्य, अधिकार, इत्याह" 
(Authorities—Their Duties, Rights, etc.) | 
a पहले हो कह चुके. हैं कि प्रस्तुत अधिनियम नियोक्ताओं एवं श्रमिकों| 


| H मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने एवं झौद्योगिक शान्ति बनाये रखने को दि 
है | 





5 
2 
z 
में एक महत्वपूर्ण कदम है 1 विवादों को रोकने एवं उनके न्यायोचित निबटारे 
लिये यह सर्वप्रथम समभौता वाती एवं मध्यस्थता की और यदि उनसे काम 
चले तो न्‍्यायनिर्णय ( Adjudication ) की व्यवस्था करता है । इन Ay 
को करने के लिये इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ( Authorities ॥ उ 
` | नियुक्ति को व्यवस्था की गई है :-- | 





aa 
( 2 ) कमं समिति ( Works Committee ) ; । f 
( २ ) समभोता भ्रधिकारो ( Conciliation Officers ) ; स 
( ३ ) समभोता मण्डल ( Board of Conciliation ); ja 
( ४ ) जाँच न्यायालय ( Conrt of Enquiry ); म 
( ५ ) श्रमिक न्यायालय ( Lahour Courts ); z 


( ६ ) औद्योगिक न्यायाधिकरण ( Industrial Tribunal ); एवं | 
( ७ ) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ( National Tribunals )1 F 
“ अव हम उपयुक्त भ्रधिकारियों की. नियुक्ति, संघटन, कत्तव्य एवं k 
। `. सम्बन्धी नियमों का वर्णन करेंगे | - À 5 a ण 
धर i (१ ) कमे समिति--इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई - है 
नियुक्ति एवं संगठन--किसो औद्योगिक संस्थान (Industrial एमी सु 
__ Dlishment) के श्रमिकों और निथोक्ताओं की समिति को क्म समिति कहते है £ 
` त्येक उपयुक्त सरकार को किसी झौद्योगिक संस्थान के नियोक्ता को यह अछ 
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देने का अधिकार होता है कि वह अपने यहाँ क्म समिति का संगठन कर ले। 
(यह आदेश किसी सामान्य aaa विशेष आदेश के रूप में हो सकता है। कमें 
| समिति का संगठन केवल ऐसे ही संस्थानो' में किया जा सकता है जिसमें कम से 
R कम १०० श्रमिक कार्य करते हों अथवा पिछले are महीनो में किसी दिन कायं 
_ |करते रहे हो । इस समिति का संगठन इस प्रकार होना चाहिये ताकि श्रमिको' के 
प्रतिनिधियो' को संख्यो"नियोकताशो' के प्रतिनिधियों को संख्या से कम न हो! 
“श्रमिकों के प्रतिनिधियो' का निर्वाचन संस्थान में काम करने वाले श्रमिको में 
Wis हो, निर्धारित रीति से, एवं यदि श्रमिको का कोई पंजीवद्ध संघ हो तो उसके 
fe परामर्श से होना आवश्यक हे ( धारा 9 । इस समिति के संगठन से 
र | सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्थायें औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) नियमो' में दी गई हैं । 
मे, क्त्तव्य--कर्म समिति का कत्तव्य नियोक्ता्रो' एवं श्रमिको' के वोच मैत्री 
का। एवं मधुर सम्वन्ध स्थापित करने ओर उसे बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना तथा 
) | उसके लिए उससे सम्बन्धित विपयो पर अपनी व्याख्या ( Comment ) देना 
तथा उनके पारस्परिक मतभेदो को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना है । 
( धारा ३-२ ) । वास्तव में नियोक्ताग्रों एवं श्रमिको के पारस्परिक सम्वन्यो से 
।सम्वद्ध कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर कमं समिति को विचार करने 
1 का अधिकार न हो | कर्म समिति के श्रमिक-सदस्य सभी श्रमिको' के पूणं प्रतिनिधि 
माने जाते हैं एवं कमं समिति ग्रोर प्रवन्धको' के बीच हुआ कोई समभोता सभी 
श्रमिको के साथ हुआ समभोता माना जाता है। 


( २) सममोता अधिकारी--इनसे सम्बन्धित इस अधिनियम की 
व्यवस्थाय निम्नलिखित हैं 


नियुक्ति- प्रत्येक उपयुक्त सरकार” श्रौद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने 
एवं उनके निवटारे में सहायता प्रदान करने के लिए जितने चाहे उतने समभोता 
| अधिकारियो की नियुक्ति कर सकती है । विवाद के पक्षों को यह अधिकार नहीं 
है कि वे किसी व्यक्ति को समझौता अधिकारी नियुक्त करके श्रपना विवाद उसे 
A सुपु कर सके । कोई समझोता ग्रधिकारी किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अथवा 
@ किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के किन्ही निर्दिष्ट उद्योगों के लिए अथवा एक या अधिक 
erway के लिए स्थायी ग्रथवा अस्थायों रूप से नियुक्त किया-जा सकता है। 
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३४ | ओद्योगिक विवाद अधिनियम 
A 
इन अधिकारियों को नियुक्ति की सूचना राजपत्र ( Official Gazette )i 
माध्यम से दो जानो आवश्यक है (धारा ४) । ta 
i कत्तव्य- धारा १२ के अनुसार समभोता. भ्रधिकारियो' के निम्नलिश्षिया 
Ai कत्तव्य होते है > a 
(क) किसी ओद्योगिक विवाद के उपस्थित होने ग्रथवा उसके उत्पन्न हॅ 
का आशका हाने पर समझोता अधिकारी चाहे तो वह निर्दिष्ट रीति से समको l : 
. कार्यवाही ( Conciliation Proceedings ) प्रारम्भ कर सकता है | fame 
` । यदि विवाद किसो लोकोपयोगी सेवा से सभ्वद्ध हो ओर धारा २२ के अनत f 
ae उसको सूचना दे दी गई हो तो वह समझता कार्यवाही प्रारम्भ करने के हिलि 
: ¦ वाध्य होतै (धारा १२-१) । L 
4 AS ) विवाद का निवटारा कराने के लिए समभोता भग्रधिकारी के लिए N 
| आवस्यक है कि वह विवाद की तथा उसके युण-दोष ( Merits ) एवं fei 
निवटारे पर प्रभाव डालने वाली सभी वातो' की अविलम्ब जाँच करे । वह faran: 
के पक्षो' के बीच उचित एवं Hage समझोता कराने के लिए और भीन 
आवश्यक समझे, कर सकता है ( घारा १२-२ ) 1. & 
(/ग ) यदि समझोता कार्यवाही के दौरान में पुरे विवाद ग्रथवा विवाद yen 
रसी तथ्य के विषय में समझोता हो जाय तो समझोता अधिकारी के लिए : 
URAT है कि वह उसकी रिपोर्ट एवं ज्ञापन-पत्र 
j एवं निवटारे के ज्ञापन-पत्र (Memorandui® 
i of Settlement) को ire 
! उपयुक्त सरकार के पास भेज दे | उपर्युक्त ATT 
॥ पर विवाद के दोनो' पक्षों के wà oe 
in en हस्ताक्षर रहने आवश्यक हैं (धारा १२-३)॥ वि 
वाद के पक्षो के बीच समभोता न हो सके तो ame 


| कि वह जाँच के परचात्‌ शीघ्र से शीघ्र उप 
भेज दे.। उपयुक्त रिपोट में विवाद से EN 





ani 


i १ क 


i 










ae के अतिरिक्त उसे सरकार के पास उपयुक्त 
` उपर्युक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों ; ay 
Bae तथा उन कारणो का उल्लेख 

he 2 at हो जिनकी वर्ष 
|! ' समझोता T हो स्का हो (धारा 2 २-४) | - | 
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अधिकारी वग--उनके कत्तव्य, अधिकार, इत्यादि ३५ 
Ae 


ji (ङ) यदि धारा १२-४ में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर सरकार 
fread पर पहुँचे कि उपर्युक्त विवाद किसी समझोता Asa, श्रमिक न्यायालय, 
क्ष्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निदिष्ट ( Refer ) किया जाना 
ब्राहिए तो उसे ऐसा कर डालना चाहिए । यदि सरकार उपयुक्त प्रकार का निर्देष 
.हो| Reference ) न करने का निश्‍चय करे तो उसे अपने इस निश्‍चय के कारणो' 
सूचना सम्बन्धित पक्षों को दे देनी चाहिए (धारा १२-५) । यह ज्ञातव्य है कि 
धारा में उल्लिखित कर्तव्य पूरा करने के लिए सरकार वाध्य होतो है, श्रोर 
Wife वह उमे पूरा न करे तो एक परमादेश ( Mandamus ) द्वारा उसे इसके 
किलए area किया जा सकता है (State of Madras v. Soodesamitran 
Labour union) । 
र \ च ) धारा १२ के भ्रन्तगेत यह ग्रावश्यक है कि समझोता कायंवाहो प्रारंभ 
fer की तिथि से चौदह दिनो' के भीतर ही इससे सम्बन्धित रिपोर्ट उपयुक्त 
बवारकार कें पास जमा कर दी जाय। सरकार चाहे तो चौदह दिनो से भी कम 
अवधि. में रिपोर्ट की माँग कर सकती है । हाँ, यदि विवाद के सभी पक्ष लिखित 
eT से अपनी सहमति प्रदान कर तो उनकी इच्छानुसार उपयुक्त ग्रवधि बढ़ाई भी 
गरजा सकती है (धारा १२-६) | 
: संक्षेप में, समभोता अधिकारियो' का कत्तंव्य श्रौद्योगिक विवादो' से सम्बन्धित 
[पथ्यो' की जाँच करना, सम्बन्धित पक्षो के वीच समभोता कराने का प्रयत्न करना 
वं समझौता होने या न होने की सूचना सरकार को देना है । उन्हें भ्रोद्योगिक 
वादों के सम्बन्ध में कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है और इसलिए 
किसी समझोता ग्रधिकारी द्वारा विवाद के पक्षों को एक निर्दिष्ट प्रकार 
त कार्य करने का आदेश दिया जाना उसके अ्रधिकार से वाहर को वात है 
aC Sasamau Sugar Works Ltd. v. State of Bihar ) 1 
| | अधिकार-प्रत्येक समभोता अधिकारी को भ्रपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए 
फ निम्नलिखित अधिकार प्राप्त रहते हैं : है 
आ (क ) वह किसी वर्तमान श्रथवा सम्भावित झ्ौद्योगिक विवाद की जाँच करने 
am लिए उचित पृव॑-सूचना देकर विवाद से सम्बन्धित संस्थान के, भवन में प्रवेश 
_ कर सकता है (धारा ११-२) | 
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\/( ख ) समझोता अधिकारी किसी ऐसे प्रलेख की माँग तथा निरीक्षण! 
सकता है जिसे बह ओद्योगिक विवाद से सम्बन्धित समझता हो अथवा 
. वह किसी पञ्चनिणंय (Award) के sataa के सत्यापन (४७11101010 
के लिए अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट भ्रपने किसी कर्तव्य को Į. 
करने के लिए आवश्यक समभता हो । उपयुक्त सभी प्रयोजनों के दृष्कोण से? 
| चहो अधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ग्रन्तगंत किं 


= as र्‌ 
न दीवानी ग्रदालत को प्राप्त रहते हैं (धारा ११-४) । | 


( ग ) प्रत्येक समझोता अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के ३ : 

में लोक सेवक ( Public Servant ) माना जाता है घारा ११-६ । २ 

f ३. समझोता मंडल--कोई भी श्रौद्योगिक विवाद किसो उपयुक्त सरकार 

` झथवा विवाद के पक्षों द्वारा समझोता मंडल को निर्दिष्ट ( Refer ) किया ija 

सकता है । ऐसे मंडलो के विषय में निम्नलिखित नियम लाग्‌ होते हैं: ।प 

नियुक्ति एवं संगटन--( क ) कोई भी उपयुक्त सरकार झावश्यकता af 

पर किसो भ्रौद्योगिक विवाद के निबटारे में सहायता प्रदान करने के लिए राजय 

के माध्यम से सूचना देकर समकोता मंडल का संगठन कर सकती है धारा ५-१ k 

( ख ) समभोता मण्डल में एक अध्यक्ष ( Chairman ) रहता हे स 

सरकार को इच्छानुसार दो या चार सदस्य रहते हैं (धारा ५-२) | | a 

(ग ) मण्डल का अध्यक्ष. केवल. कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ( Independen 

Person ) हो हो सकता है । सदेस्यों की नियुक्ति विवाद के पक्षों की सिफारिरि 

पर की जाती है भर सभी पक्षो' के प्रतिनिधियों की संख्या वराबर-वरावर होव 

हैं । किन्तु यदि कोई पक्ष निर्दिष्ट समय के भीतर अपने प्रतिनिधियो' के नागेश 

की सिफारिश नहीं करता तो सरकार को यह अधिकार है कि वह स्वयं हो & 

पक्षका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसे भी उपयुक्त समझे उसे नियुक्‍त कर 

| (धारा ५-३) | इस .संदभ्भ में “स्वतन्त्र व्यक्ति' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो हिय 

विवाद अथवा उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकने वाले उद्योग से म्स 

हो । धारा २ ( ई ) 1 i 
| ( घ ) कोरम पुरा होने पर मण्डल अपना काये कर सकता है भले ही उस 

O भ्रध्यक्ष ग्रथवा कोई सदस्य अनुपस्थित हो भ्रथवा उसका क्रो स्थान अभी 7 b 
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: ट 
वडा हो । किन्तु यदि उपयुक्त रकार मण्डल की यह सूचित कर दे कि उसके अध्यक्ष 


| अथवा किसी अन्य सदस्य की सेवायें उसे उपलब्ध न हो सकेगी तो मण्डल उस 
| समय तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि श्रध्यक्ष ग्रथवा सदस्य ( जेसी 
र १ भी परिस्थिति हो ) की नियुक्ति नहीं हो जाती । 

कत्तव्य -समभोता मण्डलो के भो कत्तेव्य समकोता अ्रधिकारियों के ही 
समान होते हैं घारा १३ उसके विपय में निम्नलिखित व्यवस्था देती है :-- 

( क ) यदि कोई विवाद इस अधिनियम के अन्तगंत किसी समझोता मण्डल 
i इको निर्दिष्ट ( Refer ) कर दिया गया हो तो मण्डल का यह aden होगा कि 
वह उसके निवटारे के लिए प्रयत्न करे और उसके लिए उसे विवाद की तथा 
Wi उसके Gu दोष ( Merits ) एवं उचित निवटारे पर प्र भाव डालने वाली सभी 
[बातो की अविलम्व जाँच करना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त वह विवाद के. 
het को परस्पर उचित एवं मंत्री पूणां समभोता करने के लिए प्रेरित करनें के 
लिए जो भी आवश्यक समझे, कर सकता है ( धारा १३-९ )। इस सम्बन्ध में 
जप यह ज्ञातव्य है कि मण्डल किसी विवाद के सम्बन्ध में तभी कुछ कर सकता है 
Risa कि किसी उपयुक्त सरकार ने उपर्युक्त विवाद उसे निदिष्ट किया हो । 
i अधिकारियों की भाँति मण्डल अपने मन से ही किसी विवाद के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कर सकता । 
(ख) यदि समझोता कार्यवाही के दौरान में पूरे विवाद अथवा विवाद ग्रस्त 
शिकिसी तथ्य के विषय में समझोता हो जाय तो मण्डल के लिए यह maa है कि 
ae उसकी रिपोर्ट एवं निबटारे के ज्ञापन-पत्र (Memorandum of Settle- 
म ae ) को उपयुक्त सरकार के पास भेज दे। उपयुक्त ज्ञापन-पत्र पर विवाद 
L दोनों पक्षों के हस्ताक्षर रहने श्रावश्यक हैं ( धारा १३-२ ) 1 
k 





है 





( ग ) यदि विवाद के पक्षों के बीच समभोता न हो सके तो मण्डल के लिए - 
mara है कि वह जाँच के पश्चात्‌ शोघ्र से शीघ्र उपयुक्त सरकार के 
= अपनी . रिपो» भेज दे । इस रिपोर्ट में विवाद से सम्बन्धित तथ्यों एवं 
परिस्थितियों का पता लगाने एवं समभोता कराने के लिए मण्डल द्वारा की गई 
कयंवाहियों एवं प्रयत्नों का उल्लेख होना आवश्यक है । उपर्युक्त रिपोर्ट के अतिरिक्त 
हे सरकार के पास विवाद से सम्बन्धित तथ्यों एवं परिस्थितियों का पूर्ण विवरण, 
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उनके सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष ( Findings ) समझौता न होने देने के fai 

उत्तरदायी कारण तथा विवाद के अन्त के लिए भ्रपनी शिफारिंशें भी भेज 

MAAR है ( धारा १३-३ ) 1 
( घ ) यदि किसी लोकोपयोगी सेवा से सम्बद्ध विवाद के विषय में घार 


| 
१३-३ में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर चुकने पर उपयुक्त सरकार विवाद ; 
धारा १० के अन्तगंत किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्र 
न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट (Refer) करना नहीं चाहती तो उसे अपने इस निषा 
के कारणों की सूचना सम्वन्धित पक्षों को देना आवष्यक होगा ( घारा १३-४) f 
( ङ ) धारा १३ के अन्तरगत यह ग्रावव्यक़ है कि मण्डल भ्रपनी रिपोटं, विरा 
` अपने को निदिष्ट किए जाने की तिथि से दो मास यथवा सरकार द्वारा Fates 
झोर भी कम समय में, उपयुक्त सरकार के पास जमा कर दे | किन्तु यदि सरका 
चाहे तो वह समय-समय पर रिपोट जमा करने की wafer बढ़ा भी सकती है, = 
इस प्रकार बढ़ाई गई पूरी अंवधि दो मास से ग्रधिक नहीं हो सकती । हाँ, प्र 
. विवाद के सभी पक्ष लिखित रूप से पनी सहमति प्रदान करें तो उनकी aaah 
' उपयुक्तं अवधि भोर भी बढाई जा सकती है ( धारा १३-५ )। E 


OSD, TTS ae i 


न 
कक ta 


इस सम्बन्ध 'में यह ज्ञातव्य है कि यदि मण्डल को कार्यवाही के दौरान į 
समभोता हो जाय तो विवाद के सभी पक्ष उसके द्वारा वाध्य होते हें । यही ह 
विवाद से सम्बद्ध संस्थान के उत्तराधिकारी, दायाद एवं ग्रभिहस्तांकिती (A seit 
nees ) तथा नये प्रबन्धक भो उपयुक्त समभोते द्वारा वाध्य होते हैं ( | 


~ 


Madhu Sudan Mills Vs. V, D, Party ) 1 


४. जाँच न्यायालय--भौद्योगिक विवाद अधिनियम विवादों fra 
ट य वादों से सम्ब 
तथ्यो की जाँच करने के लिये जाँच न्यायालयों की भो व्यवस्था करता है ed 
सम्वन्धित उसको व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :-- | : | 
aaa नियुक्ति एवं संगठन--( क ) कोई भी उपयुक्त सरकार किसी atest! 
. विवाद से सम्बद्ध अथवा संगत किसी तथ्य की जाँच करने के लिए जब कभी * 


आवश्यक हो, राजपत्र के माध्यम से सूचना देकर किसी जाँच न्यायालय a 
सगठन कर सकती है ( धारा ६-१) | नि 
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हि 


( ख ) उपर्युक्त न्यायालय में सरकार की इच्छानुसार एक या अधिक स्वतंत्र 
वित रह सकते हैं । यदि उसमें दो या अधिक सदस्य हों तो उनमें से किसी एक 
हि अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक है ' धारा ६-२) । 


इक (ग) कोरम पूरा होने पर न्यायालय अपना कायं कर सकता है भले ही 
ठसका अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अनुपस्थित हो अथवा उसका कोई स्थान अभी 
road हो । किन्तु यदि उपयुक्त सरकार न्यायालय को यह सूचना दे दे कि उसके 
प्रध्यक्ष की सेवायें श्रव उसे उपलब्ध नहीं हो सकेगी तो न्यायालय उस समय तक 
ई कार्यं नहीं कर सकता जब तक कि नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती 
र्क धारा ६-३ ) । 


रका कत्तव्य-- जाँच न्यायालय का कत्तंव्य अपने को निर्देशित मामलों को जाँच 
परक्तेरना एवं जाँच प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतया छः मास के भीतर ही 
यप्रपनी रिपोर्ट उपयुक्त सरकार के पास भेज देना है ( धारा १४ )। विवाद का 
STACI -हो जाने मात्र से जाँच न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र समाप्त नहीं हो जाता 
| Allen Berry & Co. v. Dassgupta and Others ) 1 वास्तव में 
ata न्यायालय का कार्यं किसी ग्रन्य प्रक्रिया का सहायक मात्र AS. होता, वरन्‌ 
3 fe स्वतंत्र होता है । ग्रतएव चाहे कोई विवाद किसो औद्योगिक न्यायाधिकरण के 
ion विचाराधीन हो चाहे न हो, जाँच न्यायालय को आपना कायं करते रहने का 


अधिकार होता है । 


| ४. श्रमिक न्यायालय-- इसको नियुक्ति एवं संगठन से सम्बन्धित नियम 

-. निम्नलिखित है :— 

| ! (क ) कोई भी उपयुक्त सरकार अनुसूची २ ( Second Schedule ) में 

| iig विषयों से सम्बन्धित ग्रौद्योगिक विवादों के स्यायनिणंयन ( A djudi- 

re 8100 ) के लिए अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य कोई कायं करने के 
राजपत्र के माध्यम से सूचना देकर एक या alan श्रमिक न्यायालयों का 

ie कर सकती है (धारा ७-१ )। द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषय 
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३० | औद्योगिक विवाद अधिनियम 


| 

(1 ) किसी नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेशों ( Standing orders j 

अन्तर्गत जारी किए गए किसी आदेश का ग्रोचित्य ( Propriety ) mf 
उसको वैधता ( Legality ) ; | ते 

| - (11 ) स्थायी आदेशों की प्रयुक्ति (Application ) एवं वयर 
{ Interpretation ) ; . i 

(ii ) श्रमिकों को सेवासुक्ति ( Discharge ) aaar पदच्युति ( Di 
101389] ) एवं गलत तरोके से पदच्युत किए गये श्रमिकों की पुननिु| i 
. (Reinstatement) अथवा उन्हें देय अनुदान ( Grant ) अथवा सहप 
. ( Relief); | 
(४) किसी परम्परागत सुविधा अथवा विशेषाधिकार को वापस ले ea) 
(v ) हड़ताल या तालाबन्दी की वैधता या झरवैधता, एवं | 

( vi ) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सभी विषय | 

( ख ) श्रमिक न्यायालय में केवल एक व्यक्ति रहता है और उसकी fagi 
उपयुक्त सरकार द्वारा की जाती है धारा ७-२ ) 1 É 


( ग ) केवल ऐसे ही व्यक्तियों को श्रमिक न्यायालय का पीठासीन अधिक 
( Presiding officer ) नियुक्त किया जा सकता है जिसने कम से कम ी 
वर्षों तक भारत में किसी न्यायिक पद पर कार्य क्रिया हो अथवा जो किसी प्रात 
अधिनियम के अन्तगंत संघटित किसी श्रमिक न्यायालय का कम से कम पाँच ब 
तक पोठोसन अधिकारी रह चुका हो.( धारा ७-३ )। 

६. न्यायाधिकरण---भ्रौद्योगिक विवादों के निवटारे के लिए पहले समश 
प्रक्रिया की सहायता ली जातो है । यदि उससे विवाद निवट न सके तो सरा 
उसके न्याय निर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करती है । यह लई f 
ढु है कि न्यायाधिकरणों की नियुवित का उद्देश्य विवाद के पक्षों के वैध अधिक 
` की घोषणा कराता नहीं होता वरन्‌ विवादों का झनिवाथं विवाचन ( pu 
sory Arbitration ) कराना होता है। | 











T 


= 









4 देती जिक पं संगठन के विषय में घारा ७ -q निम्नलिखित 
i — 
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3) | ( क ) कोई भी उपयुक्त सरकार द्वितीय ग्रथवा तुतीय भ्रनुसूचो में निदिष्ट 
प्रुविषयों से सम्वन्धित भ्रोद्योगिक विवादों के व्यायनिणंयन के लिए राजपत्र (Gazette) 
के माध्यम से सूचना देकर एक या भ्रधिक न्यायाविकरणों का संगठन कर सकती 
यार | धारा ७ ए-१ । facta अनुसूची में निर्दिष्ट विपयों का उल्लेख ऊपर हो चुका 
है । तृतीय श्रनुसची में निम्नलिखित विषय आते हैं : — 
p (7 ) मजदूरी एवं उसके भुगतान की श्रवधि तथा रीति ( Period and 
mode); 
4 | (ii) प्रतिकरात्मक ( Compensatory ) aat श्रन्य भत्ते; 
| (iii) कार्यं के घंटे (Hours of Work) एवं विश्राम के समय ( Rest 
ता 11:01 vals ) ; 
| (iv) सवेतन अवकाश ( Leave with wages ) एवं छुट्टियाँ ; 
पय । (v) बोनस, लाभ-विभाजन (Profit-sharing), भविष्य निधि (Provid- 
i ent Fund ) एवं उपदान ( Gratuity ) ; 
(vi) पारी कायं ( Shift working ) जिसके लिये स्थायी आदेशों में 
व्यवस्था न हो; 
(vii) पद-क्रम ( Grades ) के अनुसार aut विभाजन ; 
(४111) अनुशासन के नियम ; 
(ix) वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण ( Rationalisation ); 
(x) श्रमिकों की छंटनी एवं संस्थान को. बन्दी (Closure of 
i Establishment) ; एवं | 
(xi) aq कोई विहित ( Preseribed ) विषय । 
‘ (ख न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति रहता है जिसे उपयुक्त सरकार 


TE 
É 
E 








| नियुक्त करती है (धारा ७ ए--२) | 

(ग) केवल ऐसे ही व्यक्तियों को न्यायाधिकरण का पीठासीन भ्रधिकारी नियुक्त 
: किया जा सकता है जो किसी उच्चन्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो अथवा 
जो कम से कम दो वर्षों तक श्रमिक अपिलेट न्यायाधिकरण अथवा wer किसी 
| न्यायाधिकरण का भ्रध्यक्ष या सदस्य रहा हो। (धारा ७ ए-३) | 
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(च) सरकार यदि ठीक समझे तो न्यायाधिकरण को परामश देने के लिये 
परामशंकों ( Assessors ) की भी नियुक्ति कर सकती है (धारा ७ ए -¥) if 


न्यायाधिकरणों को नियुक्ति सम्बन्धी सरकार के भ्रधिकारों पर कोई प्रति 

नहीं है भ्रतएव एक निदिष्ट समय के लिये अथवा निर्दिष्ट विवादों मात्र के i 
। भी न्यायाधिकरणों को नियुक्ति की जा सकती है यदि किसी न्यायाधिकरण | 

नियुक्ति एक निदिष्ट समय के लिये ही की गई हो तो उस समय के समात हः 

ही उसका अस्तित्व अपने ग्रौप समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह ऋः 

कहा जा सकता कि न्यायाधिकरण उस समय तक काये करता रहेगा जब तकर ir 

` उसे निदिष्ट सभो विवादों का न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता (Minerwa Mil 

i Ltd. Y. Their workmen ) 1 यदि विवाद का निणाय किये विना] 

कोई न्यायाधिकरण समाप्त हो जाय तो अनिर्णीत विवादों के लिये सरकार fac 

नये न्यायाधिकरण को नियुक्ति कर सकती है। न्यायाधिकरणों की नियति i 


विहित सूचना देना सरकार के लियें आवश्यक है ( United commercii? 
Bank V. Their workmen ) 1 


७. राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण--ऐसे न्यायाधिकरणों को नियुक्ति करने | 
अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को होता है। यदि किसी भ्रौद्योगिक विवाद) प्र 
Wag भरन केन्द्रीय सरकार के विचार में राष्ट्रीय महत्व के हों श्रथवा ऐसे 
जिनमें एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक संस्थान वद्धहित (In y F. 
हों प्रथवा उनसे प्रभावित हों तो केन्द्रीय सरकार उनके न्यायनिर्णंथन के ति 
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का संगठन कर सकती है । इन न्यायाधिकरणो के 


के विषय में वहो नियम लागू होते हैं 
A हीते हं जो कि भ्न्य न्यायाधिकरण | 
लागू होते है। बाया ७ वी ey, न्य at के विपय 








pi 
| 
i 


3] = = <a, टू 
ue यायालयों, न्यायाधिकरणों एवं राष्ट्रीय न्यायुधिकरशों | र्‌ 
इनका कत थ्य अपनी कार्यवाही शीघ्रता से प्रारम्भ करना भीर ( 


समासि के परचात्‌ यथा सम्भव शीघ्र at पंचनिणं 
॒ 3 भ्रपना q( Aw 
सरकार के यहाँ जमा करना है ( घारा १५ )। : z ae 


‘aA 
T/A 


ls 
>e 
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लिवे संडलों न्यायालयों एव न्यायाधिकग्णों के अधिकार अपने कत्तंव्यों 
)। एवं दायित्वों को पुरा करने के लिये समझोता मंडलों, जाँच न्यायालयों एवं न्याया- 
धिकरणों को धारा ११ के ग्रन्तर्गत प्रक्रिया सम्वन्धी निम्नलिखित अधिकार 


प्राप्त हैं 
T (क) श्रौद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में विवाचक ( Arbitrator ), मंडल, 
प हृत्यायालय, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण वही 
कार्य-प्रणाली श्रपना सकते हें जिसे विवाचक agar अन्य सम्बन्धित अधिकारी ठीक 
कक |सिमकता हो ( घारा 22-2 )। 
dil | ` (ख) मंडल या न्यायालय का कोई सदस्य अथवा श्रमिक न्यायालय, न्याया- 
ना ea एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अ्रधिकारी ( Presidiug 
officer ) किसी वर्तमान aan सम्भावित औद्योगिक विवाद की जाँच करने 
ait लिये' उचित पू्व-सूचना देकर विवाद से सम्बन्धित संस्थान के भवन में प्रवेश 
ST सकता है (धारा ११-२) | 
-(ग) किसी वाद का परीक्षण करते समय ( Trying a suit ) प्रत्येक 
मंडल, न्यायालय, श्रमिक्र न्यायालय, न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को 
ह विषयों के सम्वन्ध में वहो अधिकार प्राप्त रहते हैं -जो कि व्यवहार 
रा संहिता (U. P.C.) के अन्तर्गत किसी दीवानी अदालत को प्राप्त रहते हैं .-- 
j (आ) किसी व्यक्ति को उपस्थिति area ( Enforce ) करना तथा उसकी 
16 शपथ पूर्भक परीक्षा करना 
(आ) प्रलेखों एवं वास्तविक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये वाध्य करना 
(इ) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन निर्गमित करना ; एनं 
1 (ई) अन्य निदिष्ट वस्तुओं के विषय में अधिकार | 






इसके अतिरिक्त मंडल, न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण एबं 
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा को जानेवाली प्रत्येक जाँच भारतीय दंड संहिता 
(1. ?. 0, ) at धारा १९३ व २२८ के म्रथो में एक न्यायिक कार्यवाही 
| i (Judicial Proceeding) मानी जाती है [ धारा ११-३ ]। इस सम्बन्ध में 
| यह स्मरणीय है कि किसी न्यायाधिकरण को न्यायालय नहीं माना जा सकता 


Í 
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४४ . औद्योगिक विवाद अधिनियम | 
| 


(The Bharat Bank: Ltd. Delhi V. The Employees 

the Bharat Bank Ltd., Delhi) | 
(घ) कोई न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्या 

धिकरण यदि उचित समझे तो वह अपने विचारणीय विषय का विश्येष ३ 

| | रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को परामशंक ( Assessors ) नियुक्त \ 

। सकता है (घारा ११-५) 1 

(ङ) मंडल एवं न्यायालय का प्रत्येक सदस्य एवं श्रमिक न्यायालय, न्या! 
धिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी भारतीयः 

' संहिता को धारा २१ के ग्रथं में लोक सेवक ( Public Servant ) माने 

( घारा १३-६ ) । 

(च) अमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को! 
निर्णय करने का पूरा अधिकार है कि उसके समक्ष हुई कार्यवाहियों का द. 
( Costs ) कौन, कितना, किन शता पर और किसको देगा (धारा १ १-७)॥ 

(छ) प्रत्येक श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण, भ्रथवा राष्टीय न्यायाचिकरं 
दंड प्रक्रिया संहिता ( Cr. P. 0. ) की धारा ४५० व ४८२ के अर्थों में 
दीवानी अदालत माना जाता है ( धारा ११-८ )। 








श्या भ्र Al ee 


प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य नियम 
( Other Rules regarding Procedure ) 


उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कार्य प्रणाली, इत्यादि के सम्बन्य 


औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ और नियमों का भी उल्लेख किया गया है 


वे नियम निम्नलिखित हैं :-- हो 


१. पीठासीन अधिकारियों (Presidin 
| ४ officers) की नने 
` किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी श्रमिक न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा ; 


न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी न तो नियुक्त किया जा सकता श्रौर त र्व. 
पद पर उसे कार्य करने दिया जा सकता जो (क) स्वतन्त्र व्यक्‍त (Inde pend 
person ) न हो, अथवा (ख) पंसठ वषं का हो गया हो ( धारा ७-सी yi र 
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७, ७. रिक्त स्थानों की gfa ( Filling of Vacancies )-- यदि किसी 
कारण वश किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी मन्डल अथवा न्यायालय के अध्यक्ष या सदस्य का 

Vlog रिक्त हो जाय तो सरकार इस अधिनियम को व्यवस्थाओं के अनसार किसी भी 

व्यक्ति को उस पद पर नियुक्‍त कर सकती है । नियुक्ति करने का अधिकार 
bs न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की और ग्न्य स्थितियों में 

युक्त सरकार को होता हे । इस प्रकार को नियुक्ति द्वारा रिक्त स्थान की पूति 
कर दिये जाने के पश्चात्‌ श्रमिक विवाद सम्बन्धी कार्यवाही नियुक्ति के समय 
‘(Stage ) से पुनः चालू की जा सकती है। इस dad में किसी व्यक्ति की 
अस्थायी अनुपस्थिति को पद का रिक्त होना नहीं माना जाता । धारा ८ | 


२. मंडल, इत्यादि के संगठन सम्बन्धी आदेशों की अन्तिमता 
Firality of orders constituting Boards, ९६४०, )-(क) केन्द्रीय अथवा 


i 
) उपयुक्‍त सरकार के ऐसे भ्रादेश पर किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं की जा सकती 


जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी मन्डल अथवा न्यायालय के भ्रध्यक्ष या सदस्य 
| अथवा किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन 
अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । पुनः किसी मन्डल या न्यायालय के 
समक्ष किये गये किसी कार्य या कार्यवाही पर भी केवल इस आधार पर कोई 
भ्रापत्ति नहीं की जा सकती कि उक्त मन्डल या न्यायालय में कोई स्थान रिक्‍त था 


F यह कि उसके संघटन में कोई दोष था । घारा ९-१ 1 


त्य, (ख) समभौता कार्यवाही के क्रम में किया गया कोई समभौता या निवटारा 
भी केवल इस आधार पर शून्य नहीं हो सकता कि वह निर्दिष्ट समय के व्यतीत 


हो चुकने के पदचात्‌ हुआ था । धारा ६-२ | 


> ह 2 


| (ग) यदि किसी मन्डल के समक्ष चल रही समभौता कार्यवाही के क्रम में 
ए समझौते को रिपोर्ट पर मन्डल के aa एवं सभी सदस्यों के 
#ए्ताक्षर हो चुके हों तो उक्त समझौते को केवल इस आधार पर शुन्य नहीं 
घोषित किया जा सकता कि उसको कार्यवाही को किसी अवस्था में मन्डल का 
ह सदस्य या भ्रध्यक्ष आकस्मिक रूप से अनुपस्थित हो गया हो धारा ९-३ 1 
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| ३६ अद्योगिक विवाद अधिनियम i 


सारांश यह हे कि मन्डल इत्यादि.के संघटन के प्रश्‍न पर सरकार का आदेश 

` ग्रन्तिम होता है ्रौर उस पर किसो भी प्रकार को आपत्ति नहीं को जा सकती | 
. किन्तु इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा रिट ( Writil 
दाखिल किये जाने पर उच्च न्यायालय को सरकार के उपयुक्‍त कार्यों a | 
| वैधानिकता पर विचार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ( Khui | 
_ Ram Dwarka Nath Weaving Mills v. State of Punjab )r 
कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च न्ययालय को इस वात पर विचार करने कार 
अधिकार है कि क्या वास्तव में कोई औद्योगिक विवाद है जिसके लिये कि सरकारी 
_ निर्देश ( Reference ) कर रही है (Radhakrishna Mills v. Statet 


० Madras & others) स 


४. मण्डलों, न्यायालयों, अथवा न्यायाधिकरणों को विवादों का निदेश 
(Reference of Disputes to Boards, Coutts, or Tribunals}* 
Ot १० में इस वात की विस्तार पूर्वक व्यवस्था की गई हे कि सरकार ral 
` परिस्थितियों में प्रीर किन अधिकारियों को श्रौद्योगिक विवादों का. fae 
_ (Reference) कर सकती है । श्रब हम उन व्यवस्थाओं पर संक्षेप i 
विचार करेंगे । 
| a ( के ) यदि किसी ae सरकार के विचार से कोई श्रौद्योगिक बिवाह 
‘i [न हा भ्रथवा उसके उत्पन्न होने की आशंका हो तो गः 
लिखित ग्रादेश द्वारा :— जही सी सत l | 


(i) विवाद का समझोता ( Settlement ) कराने | 
= राने के रि 
/ Wea को निर्दिष्ट ( Refer ) कर सकती है; थवा प चि i 





3 g 


i (ii) विवाद से सम्बन्धित-भ्रथत्रा संगत प्रतोत 
a जाँच न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है; ग्रथवा 
(11) विवाद अयवा उससे सम्बन्धित या संगत प्रतीत 
` विषय का न्यायनिणयन कराने के लिए उसे frat 
| कर सकती है वश्चर्ते कि उसका सम्बन्ध 
| में निदिष्ट विषयों में से किसी एक से 


होने वाले किसी तथ्य को किली. 

a 
होने वाले किसी ते 
श्रमिक न्यायालय को 4 क्‌ 


द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) 
हो; भ्रथवा | $ 
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ग | (iv) विवाद अथवा उससे सम्बन्धित या संगत प्रतीत होने वाले किसी विषय 
न्यायनिणंयन कराने के लिए उसे किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती 
को चाहे वह विषय द्वितीय श्रनुसूची में निर्दिष्ट हो चाहे ततीय अनुसूची में । 


dal) यदि कोई विवाद तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी विषय ये सम्बन्धित हो किन्तु 
)॥सका प्रभाव सौ श्रमिकों से अधिक पर पड़ने की सम्भावना न हो तो सरकार 
कासे किसी श्रमिक न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है । किन्तु यदि वह किसी 
हाशेकोपयोगी सेवा से सम्बद्ध हो और धारा २२ के अन्तगंत सूचना दे दो गई हो 
ae उचित सरकार उसे किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है aad कि 
के विचार में उपर्युक्त सुचना तुच्छ अथवा क्षोभकारी तरोके से (Frivolously 
gt Vexatiously ) न दी गई हो अथवा उपयुक्त प्रकार का निर्देश 
रना भ्रवांछनीय न हो । उपर्युक्त प्रकार का निदेश करने का अधिकार सरकार 
उस दशा में भो होता है जव कि विवाद के सम्वन्ध में इस ग्रधिनियम के 
sada कोई अन्य कार्यवाही ( जैसे समझोता इत्यादि ) पहले से ही प्रारम्भ हो 
ग हो । घारा १०-१। 


स्मरणीय है कि प्रस्तुत उपधारा के ग्रन्तगंत कोई श्रोद्योगिक विवाद किसी 
युक्त अधिकारी को, निर्दिष्ट करने के लिए सरकार वाध्य नहीं होती वरन्‌ वह 
परेकी इच्छा मात्र पर निर्भर रहता है ( State of Madras v. Swadesa- 
i tran Liahour Union )। पुनः यह आवश्यक नहीं है कि औद्योगिक 
के उपस्थित हो चुकने पर ही सरकार उसका निर्देश करे; यदि विवाद के 

pa होने को भ्राशंका मात्र हो तब भी सरकार उसका निर्देश कर सकती है । 
R ई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या नहीं ग्रथवा उसके उत्पन्न होने की आशंका 
| गि नहीं, इस वात का निर्णय करना एक प्रशासक्रोय कार्य है, तएव इस 
aq में किए गये सरकार के निर्णयों का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता और 
i TT कोई न्यायालय सरकार द्वारा किए गए किसो निदेश को इस आधार पर रह 
Sint सकता कि विवाद को उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित सरकार के विचार 
Qj निणंय गलत हैं ( B. N. Press Madras V. Its Workers ) 1 
कार हारा किए जाने वाले निर्देश में विवाद के स्वभाव का उल्लेख होना 
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' आवश्यक है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसमें विवाद के विषय भी Fife 
। हों ( Birla Brothers V. Modak ) । | | 
' ( ख़ ) यदि केंद्रोय सरकार के विचार से कोई ऐसा औद्योगिक विवा; 
विद्यमान हो अथवा उसके उत्पन्न होने की भ्राशंका हो जिससे राष्ट्रीय महत्व ३ 
। ` कोई प्रश्‍न सम्बद्ध हो भ्रथवा जो ऐसा हो जिसमें एक से अधिक राज्यों में fee 
` ओद्योगिक संस्थान वद्धहित ( Interested ) हों अथवा उससे प्रभावित हों sh 
' केन्द्रीय सरकार यह सोचती हो कि उसका न्यायनिणंयन किसी राष्टीय न्यायाधिकर | 
। द्वारा ही होना चाहिए तो वह उस विवाद ग्रथवा उससे सम्बद्ध अथवा संगत प्रतोः' 
होने वाले किसी विषय का न्यायनिणंयन कराने के लिए उसे किसी भी समय ए। 
` लिखित आदेश द्वारा किसी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट ( Refer ) क 
` सकती है चाहे वह उपयुक्त विवाद के संदर्भ में उपयुक्त सरकार” हो चाहे नह 
और चाहे विवाद द्वितीय या तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध हो है 
| Tet | धारा १०-१ ए | : è । 
( ग ) यदि किसी औद्योगिक विवाद के पक्ष संयुक्त अथवा पृथक्‌ रूप से श्रौ! 
` विहित रीति द्वारा अपना विवाद किसी मण्डल, न्यायालय, श्रमिक न्यायालग! 
न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए mae 
' पत्रद ओर उपयुक्त सरकार को यह विश्वास हो जाय कि आवेदनकर्ता प्रत्ये 
पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह ग्रावेदन-पत्र के अनुसार विवाद i 
A निदिष्ट कर देगी । घारा १०-२ । प्रस्तुत धारा के भ्रन्तगंत सरकार ATS 
पत्र के अनुसार विवाद का निदेश करने के लिएं बाध्य होतो है; निदेश करना बे 
J त करना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है । निर्देश तभी किया जा सकता है यरि 
: | Soba aS eet a ग्रावेदन-पत्र दिया हो; किसी एक पक्ष रैं 
शि Labour Union V a, isle ala eae 
हह 1 V. State of Madras ) | | 


x ( च ) इस धारा के अन्तगंत यदि कोई औद्योगिक विवाद किसो मंडल, ett 


= 





4 


श À 
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न्यायालय, ' न्यायाधि 
, ae $ य ग्रथवा राष्ट्रीय करण को.निदिष्ट कर fal 
+ सरकार निर्देश l. 
: ae सरकार एक थादेश द्वारा निर्देश की तिथि पर विद्यमान, Ù 
| वाद के हड़ताल या तालावन्दी जारी रखना वर्जित कर सकती है | 
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Ri चारा १०-३। निर्देश किये जाने के पश्चात्‌ को गई हड़ताल भी अवैध होती 


है ( Bombay Gas 00.8 case )॥ 
वाः ( ङ ) यदि इस धारा के भ्रन्तगेत किसी श्रौद्योगिक विवाद को किसी श्रमिक 
17) न्यायालय, न्यायाधिकरण श्रथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निदिप्ट करते समय _ 
ee) या वाद के किसी आदेश में उपयुक्त सरकार ने न्यायनिणेयन के लिए विवाद के 
uh, विपयों को निर्दिष्ट कर दिया हो तो उपर्युक्त श्रमिक न्यायालय इत्यादि उन्हीं 
कर विषयों एवं उनके प्रासंगिक विषयों तक ही अपना न्यायनिर्णयन सीमित रखने के 
तो| लिए वाध्य होते हैं। धारा १०-४। 
| i ( च ) यदि किसी एक या अ्रधिक संस्थानों से सम्बन्धित कोई विवाद इस धारा 
| क| के अन्तर्गत किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अ्रथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
ने j को निर्दिष्ट कर दिया गया या किया जाने वाला हो और उपयुक्त सरकार के 
च विचार से विवाद इस प्रकार का हो कि उसी प्रकार का अन्य कोई संस्थान या 
संस्थानों का वर्ग भी उसमें हितबद्ध ( Interested ) हो सकता हो या उससे 
रौ! प्रभावित हो सकता हो तो सरकार निदेश करते समय ही maar उसके पइचात्‌ 
लग किसी भी समय ( किन्तु पंचनिर्णय दिये जाने से पहिले ) उस संस्थान या संस्थानों 
at) के वर्ग को भी निर्देश में सम्मिलित कर सकती है चाहें उनको निर्देश में इस प्रकार 
a सम्मिलित किये जाने के समय उनमें कोई विवाद विद्यमान या सम्भावित रहा हो 
चाहे रहा न हो । सरकार इस प्रकार का कायं सम्वन्धित संस्थानों के ग्रावेदन-पत्र 
दव पर या बिना आवेदन-पत्र के ही कर सकती है 1 धारा १०-५ । 










आने वाले किसी विषय के सम्वन्ध में न्यायनिणंयन कर सके । यदि राष्ट्रीय 
न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाने वाला कोई विवाद किसो श्रमिक न्यायालय 
क या न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही विचारांघीन हो तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 


ह| *( Quashed ) मान ली जाएगी । पुनः जव तक किसी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
॥ के समक्ष किसी विषय के ara में व्यायनिणंयन कार्यवाही चल रही हो 
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तव तक कोई भी उपयुक्त सरकार उस विषय को किसी श्रमिक न्यायालय या 
न्यायाधिकरण को निदिष्ट नहीं कर सकती । धारा १०-६ | ; 

( ज ) यदि कोई ऐसा ओद्योगिक विवाद किसी राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकररा को! 
निदिष्ट किया गया हो जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 'उपयुवत सरकार! न्ग 
तो घारा १५, १७, १९, ३३-ए, ३३-वी, एवं ३६-ए में उल्लिखित "उपयु 
सरकार” शब्द से तात्पयं केन्द्रीय सरकार से ही होता है, किन्तु अन्यत्र उसका आई 
राज्य सरकार” होता है। धारा १०-७। 

इस प्रकार हमने देखा कि धारा १० के भ्रन्तगंत सरकार विभिन्न अधिका रियो 
को किसी ओद्योगिक विवाद का निर्देश कब झर किस रीति से कर सकतो है श्रोर 
उनके सम्वन्ध में किस प्रकार के आदेश जारी कर सकती है। हम पहले ही यह 
देख चुके है कि धारा १२( ५ ) के अन्तर्गत भी यदि समभौता कार्यवाही 
असफल हो जाय तो सरकार विवाद का निर्देश किसी मंडल, श्रमिक न्यायालय, 
न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को कर सकळी है। यहाँ पर हमें धारा 


१० ओर १२ के अन्तर्गत सरकार के कर्तव्यों at wax स्पष्ट रूप से जान लेना! 


चाहिए, क्योकि उन धाराओं की व्यवस्थायें एक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र | 
निरपेक्ष हैं। उनका प्रथम अन्तर यह है कि धारा १० के श्रन्तगंत विवादों को 


निदिप्ट करता या न करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु धारा १२ ब| 


अन्तगंत यदि समझोता अधिकारी विवाद का Freer कराने में असमर्थ हो और 
सरकार यह सोचती हो कि विवाद का निर्देश मंडल इत्यादि को करना चाहिए 
तो वह निर्देश करने के लिए वाध्य होती है। दुसरे धारा १० के न्तत निर्देश 
करने के लिए पहले किसी प्रकार की कार्यवाही करना आ्रावश्यक नहीं है जब कि 


वारा d LJ "6 
रा १२ के mania निदेश तमी क्रिया जा सकता है यदि समझोता कायंवाही| 


विफल हो गई हो । उनका तीसरा waz यह है कि यद्यपि धार] १० ( १ ) एवं 


शारा १२(१ ) के अन्तर्गत लोकोपयोगी सेवाओं से सम्बद्ध -विवादों को निदेश! 


नहीं है जब कि धारा १२ के भ्रन्तगंत भ्रन्य किसी 


प्रकार को कार्यवाही चलते| 
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या | समय निर्देश नहीं किया जा सकता और यदि सरकार यह निश्‍चय करे कि निर्देश 
j नहीं किया जायेगा तो उसे अपने इस निश्‍चय की कारण सहित सूचना पक्षों को 
| देनी प्रावश्‍्यक होगी । 

ह| प. विवादों का विवाचन के लिये ऐच्छिक निर्देश-( Voluntary 
प) reference of disputes to arbitration )--यदि कोई औद्योगिक 
विवाद विद्यमान अथवा सम्भावित हो और नियोक्ता तथा श्रमिक उसे विवाचन 
| (Arbitration ) के लिये निर्दिष्ट करना चाहते हो तो वे एक लिखित 
|| प्रसंविदा द्वारा ऐसा कर सकते हैं। उपयुक्त प्रकार का निर्देश धारा १० 
१ के अन्तगंत विवाद को किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अत्रथवा 
र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने से पूर्व हो किया जाना चाहिए । 
i विचाचकों की संख्या एक या अधिक हो सकती है और किसी श्रमिक न्यायालय, 
न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अ्रधिकारी ( Presi- 
ding officer ) भी विवाचक वनाया जा सकता है । विवाचन-प्रसंविदा विहित 


|. रुप में निमित और हस्ताक्षरित होना चाहिये और उसकी एक प्रति उपयुक्त सरकार 
> 


| एबं समभोता श्रधिकारी के पास भेज देनी चाहिये । सरकार चोदह दिनों के भीतर 
i उस प्रसंविदा को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिये बाध्य होती है । विवाचको का 
| यह कृत्व्य है कि वे विवाद की जाँच करने के पश्चात्‌ अपना पंच निर्णय (Award) 
| 


2221० 


उपयुक्त सरकार के पास भेज दें। पंच निर्णय पर विवाचक अथवा विवाचकों के 
' हस्ताक्षर रहने आवश्यक हैं । स्मरणीय है कि इस विवाचन के संदर्भ में विवाचन 
` अधिनियम, १९४० लागू नहीं होता । धारा १०-ए। 
६. रिपोर्टे अथवा पंचनिणंय का रूप ( Form of Report or 
_ Award )-- समभौता मंडल एवं जाँच न्यायालय की रिपोर्ट लिखित रूप में 
| होनी चाहिये और उस पर उनके सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक a | 
| | हाँ, यदि मंडल या न्यायालय का कोई सदस्य चाहे तो वह रिपोट अथवा उसको 
| किसी संस्तुति के सम्बन्ध में अपना विमति-टिप्पण ( Minute of Dissent ) 
दै सकता है। श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण थवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का 
i पंचनिर्णय भी लिखित रूप में होना चाहिये Me उस पर न्यायालय या न्यायाधि- 
$ RY की वाप्तीज, अधिकारी, का हस्ताक्षर तहत चाहिये । धारा RS igot 








५२ अद्यो गिक विवाद अधिनियम 


“७. रिपोट ओर पंचनिणय का प्रकाशन ( Publication of | 
_ reports and awards )--मंडल या न्यायालय की विमति-टिप्पण सहित 
प्रत्येक रिपोर्ट एवं विवाचक, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाः। 
घिकरण का प्रत्येक पंचनिणंय उपयुक्त सरकार द्वारा उसे प्राप्त किये जाने को तिथि 
से.एक मास के भीतर सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से प्रकाशित होना आवश्यक है 
ओर उपर्युक्त प्रकाशित पंचनिर्णय पर किसी भो न्यायालय को धारा १७ ए की 
| व्यवस्थाग्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भो प्रकार आपत्ति करने का अधिकार नहीं 
हैं। धारा १७। इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि पंचनिणंय के प्रकाशित न किये 
| जाने का किसी भी पक्ष के पील करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
_ (Punjab National Bank Ltd. Vs. A, N. Sen) । 
: =. पंचनिणेय के sada का प्रारम्भ ( Commencement of 
the award )--कोई भो पंचनिणेय कव से लागू होगा, इसके विषय मे धारा 
१७ ए निम्नलिखित व्यवस्थाय देती है :-- 

a (क) प्रत्येक पंचनिणंय अपने प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन व्यतीत हे. 
जाने पर लागू हो जाता है। किन्तु यदि कोई “उपयुक्त सरकार? किसी ऐसे विवाद 
के सम्वन्ध में जिसमें वह स्वयं एक पक्ष हो, किसी श्रमिक न्यायालय अथवा न्याया) 
आ Ca Sees अथवा यदिः peta सरकार. 
सोचती हो कि पंचनिणंय के सम्पण > Taaa के era में आ॥ 
थं व्यवस्था यथवा तता क ps aoe wi 
तो वह राजपत्र के माध्यम से यह घो यचे a एल 
८ तीम दिनों की समासि पर लाग नहीं उ | 
लन : TT | धारा १७ ए--१ | 
ee हो तो ag वा EU री । 

उरेल g प्रकाशन की तिथि से ९० दिनों के भीतर | 
Usd अथवा संशोधित करने का आदेश दे सकतो है | 
द्‌ | उसके qaq 


हील थे यह आवश्यक होगा कि R प्रथम अवसर प्राप्त होते हो पंचनिर्णग i 
ARA की एक प्रति परिस्थिति के ग्रनुसार विधान सभा अथवा संसद हैं 
समक्ष प्रस्तुत कर दे। धारा १७ ए--२। ˆ 
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i ; (ग) सरकार द्वारा उपयुक्त रीति से अस्वीकृत या संशोधित पंचनिर्णय विधान 
त 2 अथवा संसद के समक्ष उपस्थित किये जाने की तिथि से १५ दिनों के परचात्‌ 
- लागू हो जाता है, किन्छु यदि सरकार उपयुक्त धारा १७ ए-र के अन्तर्गत किसी 
| एञ्चनिर्णय को अस्वीकृत या संशोधित नहीं करती तो वह अपने प्रकाशन की 
है| तिथि से ६० दिनों के पश्चात्‌ लाग्‌ हो जाता है धारा १७ ए--३ | 
| (घ) प्रत्येक पञ्चनिणंय उस दिन से लागू होता है जिसका उसमें उल्लेख 
ह| हो। यदि पञ्चनिर्णुय में लागू होने की तिथि का उल्लेख नहीं रहता तो az 
गे| उपधारा १ अथवा ३ (जसो भी परिस्थिति हो ) के अनुसार लाग्‌ हो जाता है । इस 
|| सम्वन्ध में यह ज्ञातव्यः है कि कोई न्यायाधिकरण भूतलक्षी प्रभाव ( Retros- 
) pective effect ) वाला पंचनिणंय भी दे सकता है ( ५९९४६० Lal Ltd. 
{| V. Their Employees ). 
|| ६. वे व्यक्ति जो समभोतों एवं पंचनिणंयों द्वारा बाध्य होते हें 
(Persons on whom Settlements and awards are 
धे! binding )--धारा १८ में इस वात की व्यवस्था की गई है कि समभोतों 
द | पंचनिणंयों द्वारा कौन-से व्यक्ति वाध्य होते हैं । वे व्यवस्थाये 
[= निम्नलिखित g :—- 
( क ) यदि नियोक्ताओं और श्रमिकों के वोच समभोता कार्यवाही के 
ह| मतिरिक्त अन्य किसी प्रकार, किसी प्रसंविदा द्वारा, विवाद का निबटारा होता हो 
{| तो वह प्रसंविदा के पक्षों के ऊपर वाध्य होगा । धारा १८-१ | 
{ ख़) यदि कोई fanaa पंचनिणंय ( Arbitration award ) लाग्‌ हो 
| गया हो तो वह उन पक्षों के ऊपर वाध्य होता है जिन्होंने विवाद को विवाचन के 
सिए निदिष्ट किया हो। धारा १८-२। | 
( ग ) समझोता कार्यवाही के क्रम में हुए समझते एवं श्रमिक न्यायालय, 
| यायाधिक्ररण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ऐसे पंचनिणँय जो 
i लागू हो गए हों, निम्नलिखित को बाध्य करते हैं :- 
(a) ग्रोद्योगिक विवाद के सभी पक्षों को; य 
(b) ऐसे seq सभी पक्षों को जो कि विवाद सम्बन्धी कार्यवाहियों में एक 


| | Ta at भाँति आहत ( Summoned ) हों बशतं कि मण्डल, क्रमिक न्यायालय 
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` सम्बन्ध में धारा १९ की व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :---- 


२३ ओद्योगिक विवाद अधिनियम 


न्यायाधिकरण, भ्रथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह मत न प्रकट किया हो किर 
बिना उचित कारण के हो ग्राहृत थे, | 

( ०) यदि उपयुक्त खण्ड (a ) अथवा ( b ) में निर्दिष्ट पक्ष 
तो विवाद से सम्बन्धित संस्थान के संदर्भ में उसके दायाद, उत्तराधिकारी 
अभिहस्तांकिती ( Assigns ) को; : 

( 1 ) यदि उपयुक्त खण्ड ( 8. ) ग्रथवा ( व ) में निर्दिष्ट पक्ष श्रमिक 
तो विवाद के दिन उससे सम्बन्धित संस्थान ग्रथवा उसके किसी अंग में काम 
वाले सभी व्यक्तियों को तथा वाद में भी उस संस्थान अथवा उसके किसो अंग 
काम स्त्रीकार करने वाले सभी व्यक्तियों को। यदि कोई व्यक्ति विवाद के £ 
किसी संस्थान में कार्ये करता रहा हो तो पंचनिणंय उसके ऊपर लाग हो उ 
भलं हो उसने विवाद किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने की fafa aq 
उस संस्थान में काम करना छोड़ दिया हो (Volkart Bros. V. Chellap 
and Others) | 

९१०. सममोतों एवं पंचनिणंयों की कार्याविधि ( Period 
operation of Settlements and 4 ए४8॥:15)---भ्रौद्योगिक, विवादों 
सम्बन्ध में हुये समभोते एवं पंचनिर्णय कितने समय तक लाग रहते द 











_ (क) प्रत्येक समझौता विवाद के पक्षों 
उन्होंने द्वारा निश्चि > 
है भर यदि उन्होंने उसके लिये कोई तिथि त तिथि से लागू 


समाप्त कर रहा है। धारा १६ shh] 
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र (ग ) प्रत्येक पंचनिणंय अपने प्रभावकारी होने को तिथि के. पश्चात्‌ एकः 

वर्ष तक लागू रहता है, किन्तु यदि उपयुक्त सरकार चाहे तो वह उपयुक्त अवधि 
| जञ कम'भी कर सकती है। सरकार यदि चाहे तो श्वह उपयुक्त अवधि को समय- 
समय पर एक साल के लिये बढ़ा भी सकती है, किन्तु किसी भी अवस्था में कोई 
पंचनिर्णय अपने प्रभावकारी होने की तिथि के पचात कुल तीन वर्षों से अधिक 
तक लागू नहीं किया जा सकता । धारा १६-३ | 

(च ) यदि उपयुक्त सरकार स्वयं अथवा पंचनिर्णय द्वारा mag किसी" 
पक्ष के आवेदन-पत्र पर विचार करने के परचात्‌ यह अनुभव करती है कि पंच- 
ग निर्णय दिये जाने के पश्चात्‌ उसकी manga परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवतंन 
ति हो गये हैं तो वह किसी श्रमिक न्यायालय झथवा न्यायाधिकरण को इस वात का 
निर्णय करने का निर्देश कर सकती है कि कया परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में 
'त खते हुए पंचनिणंय की कार्याविधि ( Period of Operation ) को काम 

कर देना चाहिए । इस सम्बन्ध में उपयुक्त न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किया 
गया निणंय अन्तिम होता है। धारा १६-४ | 
d (ङ) उपयुक्त उपधारा ३ में निहित नियम ऐसे पंचनिणंय के विष्य में 
लागू नहीं होता जो कि अपने स्वभाव, शर्तों अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण 
कार्यान्वित कर दिये जाने के परचात्‌ पंचनिर्णय से वाध्य पक्षों पर कोई अविराम 
दायित्व ( Continuing Obligation ) नहीं डालता । धारा १९-५ । 

( च ) उपयुक्त उपधारा ३ के agar अपनी कार्यावधि समाप्त हो जाने के 
{Ran भी प्रत्येक पंचनिणंय उस समय तक लागू वना रहता है जब तक कि उसके 
| द्वारा वाध्य किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष भ्रथवा पक्षों को इस आशय की सूचना दिए 
दो मास न व्यतीत हो गये हों कि वह पंचनिर्णय को समाप्त कर रहा है । धारा १९-६॥ 
११. कार्यबाहियों का प्रारम्भ एवं समाप्ति (Commencement and 
Conclusion of proceedings )- समझोता कार्यवाही उस दिन से 
| र्म हुई मानी जाती है जिस दिन समझोता भ्रधिकारी को धारा २२ के अन्तगंत' 
ee अथवा तालाबन्दी की सूचना मिलती है ग्रथवा जिस दिन समभोता मंडल 
हि विवाद निदिष्ट ( Refer) किये जाने का आदेश दिया जाता है। वह 
d ma परिस्थितियों एवं समय पर समास हुई मानी जाती है :-- 

_ (4) विवाद के पक्षों के बीच समझोता हो जाने की स्थिति में--उस समय जव 
À * समोते के ज्ञापन-पत्र पर पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं; 
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(b) समझौता न हो सकने की स्थिति में--उस समय जबकि समझोता | 
को रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होती है ग्रथवा उस समय जवकि मंडल र ; 
घारा १७ के ग्रन्तर्गत प्रकाशित की जाती है; या 

(0) जव कि समझोता कार्यवाही के क्रम में धारा १० के झन्तर्गंत विवाद 
किसी थमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को 
कर दिया जाता है । 

किसी विवाचक, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्याया 
करण के समक्ष चलने वालो कायंवाही उस समय से प्रारम्भ समभी जाती है 
कि विवाद उसे निर्दिष्ट किया जाता है भौर वह उस समय समाप्त हुईं मानौ उ 
है जबकि उसके द्वारा दिया गया पंचनिणुय घारा १७ ए के भ्रन्तगंत लाग हि 
जाता है ( धारा २० ) । i 

१२. कुछ विषयों का गोपनीय रखा जाना (Certain matters? 
be kept confidential )--इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी स 
अधिकारो, मन्डल, न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाविर्क? 
ग्रथवा विवाचक, ( Arbitrator ) द्वारा जाँच के सिलसिले में 






सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना किसी रिपोर्ट या पंचनिर्णेय में सम्मलित नहीं को 
सकती जो कि उपर्युक्त समभौता अधिकारी इत्यादि के समक्ष दिये गये E 


जाती । हाँ, उपयुक्त तथ्यों की गोपनीयता "उके लिये लिखित अनुमति नही 
(1. P. 0. ) की घारा १३३ के संदर्भ i क tt 
| संदभ मे ग T होता चारा २% ) | | 
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आ अध्याय ७ 
हड़ताल, तालाबन्दी, कामबन्दी तथा छँरनी 
(trikes, Lock-outs, Lay—off and Retrenchment) 


हड़ताल एवं तालाबन्दी के अथे-धारा २ ( क्यू ) के अनुसार हड़ताल से 
किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के किसी सामूहिक रूप से कायं बन्द कर 















derstanding) के साथ काम करते रहने या नियुक्ति स्वोकार करने से 
कर देने से है। कोई व्यक्ति अकेले ही हड़ताल नहीं कर सकता; हड़ताल के 
T एक व्यक्ति-समूह का कार्य न करने विषयक सामूहिक संकल्प होना चाहिये । 


खै तक कि यह न सिद्ध हो जाय कि उसने अन्य श्रमिकों के साथ मिल कर काम न. 


pea या संस्थान में जाकर भी कार्यं न करना, सामान्य गति की अपेक्षा 
aN कार्यं करना, भ्रनशन करना, इत्यादि हड़ताल के ही विभिन्न स्वरूप हैं । 
९ किसी संस्थान के ऐसे प्रमुख श्रमिक एवं विभागाध्यक्ष अनशन कर बैठ जिनके 
अत्य श्रमिक कारखाने को चलाने' में असमर्थ हों तो उनका कार्य हड़ताल को 
(शरि में ग्रायेगा । यदि भ्रनशन या सत्याग्रह किसी छूट्टी के दिन किया जाय 

| भी उसे हड़ताल ही कहेंगे, क्योंकि अनशनकारियों का मन्तव्य उस समय तक 
शत चालू रखना होता है जव तक कि उनकी माँग पूरी नहीं हो जातीं अथवा 
पक कि वे मर नहीं जाते ( Pipraich Sugar Mills v Their- 
॥ ण ) | हड़ताल करना श्रमिकों का एक मोलिक धिकार है जिसे, 
ग आदेशो ( Standing orders ) द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता. 
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जाना चाहिये । | 


f 


1 


तालाबन्दी से हमारा तात्पय नियुक्ति के स्थान को वन्द कर देने, या 7 
| निलम्वित (Suspend ) कर देने, या किसी नियोक्ता द्वारा अपने सेवा-नियुद 
| कुछ व्यक्तियों को काम में लगे रहने देने से इन्कार करने से है। 

बारा २ ( एल ) । उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि तालावन्दी के तीन 
स्वरूप हो सकते हैं । हड़ताल का उल्टा तालावन्दी है और उसके द्वारा नियोक्ता 
एवं श्रमिक के सम्वन्ध समाप्त नहों होते। जब कभी भी कोई नियोक्ता 
किसो श्रमिक विवाद से झल्लाकर प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अथवा 
अमिकों के ऊपर दवाव डालने के मन्तव्य से पना कारखाना बन्द कर देता है तो 
उसका कार्य तालाबन्दी कहलाता है। अतएव किसी नियोक्ता द्वारा अपना व्यवसाय 
चन्द कर देना और श्रमिकों की सेवाय समाप्त कर देना तालाबन्दी नहो कहलाता 
क्योंकि तालाबन्दी का उद्देश्य व्यवसाय के स्थान को बन्द करना होता हे न 
कि व्यवसाय को ही वन्द कर देना ( Shree Ram Silk Mills Co. | | 
Their Work men) । पुन: व्यवसाय स्वेदा के लिये बन्द कर देने में नियोक्ता / 
के मन में काई दुर्भावना नहों रहती जो कि तालावन्दी के लिये झावश्यक है 
(Presidenoy Jute Mills Co. v. Their Employees Union)! 
` तालावन्दी और किसी श्रमिक की सेवायें समाप्त करना भिन्न-भिन्न aa हैं 1 at 
) करके आने वाले श्रमिकों को उस दिन कार्य न करने देना, कच्चे माल की कमो के, 
कारण कारखाने को थोड़े समय के लिये वन्द कर देना, वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण 
/ ( Rationalisation ) के परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों की छटनी करना 
ea आवश्यकता से अधिक अमिकों को सेवायें समाप्त कर देना, इत्यादि जहा 
ना Weary सवदा के लिये समाप्त कर दिया जाता ह 1 |. 
| नियोक्‍ताग्रों को तालावन्दी x $ 
ee तिदो करने का अधिकार होता है, किन्तु उन्हे ada ताला- | 
| चन्दीं नहीं करनी चाहिये । a | 
. सेव हम हडतालो एवं तालाब 
' व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे | 
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| ( Buckinghams Case ); किन्तु उसका प्रयोग' उचित रीति से किया 
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Peat से सम्बन्धित इस ग्रधिनियम को |. 


हडताल, तालावन्दी, कासवन्दी तथा Feet ५३ 


होकोपयोगी सेवाओं में हड़ताल एवं तालाबन्दी का निषेध ( Prohibi- 

4n of strikes gd Lock-outs in public utility services)— 

पयोगी सेवाओं में हड़ताल एवं तालावन्दो करने के अधिकार का प्रयोग कुछ 

fee श्रवस्थाओं में ही किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में घारा २२ की 

स्थायं निम्नलिखित हैं £-- 

( १ ) किसी लोकोपयोगी सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना प्रसंविदा भंग 
NT | 

(a) हड़ताल करने के पुवंवर्ती छः सप्ताहों के भीतर नियोक्ता की हड़ताल की 

बना दिये बिना; अथवा 

(b) उपर्युक्त सूचना देने की तिथि से १४ दिन व्यतीत हुये बिना; अथवा 

(6) उपथुंबत किसी सूचना में निदिष्ट हड़ताल की तिथि व्यतीत हुए | 

॥ अथवा ५ 

_ (0) किसी समभोता अधिकारी के समक्ष समभौता कार्यवाही चलते हुए एवं 

क समासि के पश्चात्‌ सात दिन व्यतीत हुये विना, हड़ताल नहीं कर 

WT ( धारा २२-१ )। | 

(२) कोई लोकोपयोगी सेवा चलाने वाला नियोक्ता अपने किन्ही श्रमिकों 

(९) तालावन्दी करने के पूवंवर्ती छः सप्ताहों के भीतर उन्हें तालावन्दी की 

ना दिये बिना; अथवा 

(0) उपयुंक्त सूचना देने की तिथि से १४ दिन व्यतीय हुये बिना; अथवा 

(0) उपयुक्त किसी 'सूचना में निर्दिष्ट तालावन्दी को तिथि व्यतीत हुये 

U, अथवा 

| (0) किसी समझौता अधिकारी के समक्ष समझौता कायवाही चलते हुये 

उसको समाप्ति के पश्चात्‌ सात दिन व्यतीत हुये बिना; तालावन्दी नहीं कर 

ग(घारा २२--२ )। ः 

(१. इस अधिनियम के ग्रत्तगेत किसी. लोकोपयोगी सेवा के सम्बन्ध में. 
"विदो, थवा हड़ताल की सूचना देना उस समय MAAR नहीं होता जब 

। अभे पहले से ही हड़ताल या तालावन्दी चल रही हो, किन्तु नियोक्ता का 
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यह कत्तव्य है कि जिस दिन हड़ताल या तालाबन्दी की घोषणा की जाती है र! 
दिन उसकी सूचना वह उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी के पास भेजे? 
( घारा २२-३ ) । 2 
. ४, उपधारा १ में उल्लिखित हड़ताल की सूचना विहित व्यक्तियों द्वार! ! 
विहित रीति से और विहित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दी जानी i | 
(घारा २२-४) । £ व 
५. उपधारा २ में उल्लिखित्त तालावन्दी की भो सूचना विहित रीति सेई 
जानी चाहिये ( घारा २२-५ )। 
६. यदि कोई नियोक्ता किसी दिन saat प्रतिनियुक्त व्यवितयों से gear 

को सूचना प्राप्त करता है ग्रथवा उन्हे तालाबन्दी को सूचना देता है तो sae 
यह कत्तेव्य है कि वह पाँच दिनों के भीतर उपयुक्त सरकार अथवा उसके द्वार 
निदिष्ट किसी ग्रधिकारी के पास उस दिन प्रास अथवा दी गई सचनाग्रों बर 
संख्या का विवरण भेज दे ( घारा २२-६ ) । ` 
हड़तालों एवं तालावन्दियो का सामान्य निषेध ( General probit" 
bition of strikes and look-outs >-निम्नलिखित : i/i 















कर सकता ओर न कोई नियोक्ता ही तालावन्दी की घोषणा कर सकता : £ 
i (a) जव तक कि किसी मंडल के समक्ष समभौता कार्यवाही चल रही! 
र्‌ Hs कार्यवाही a समाप्त हुये जव तक सात दिन व्यंतीत न हो गये हो; 

)) जव तक कि किसी श्रमिक न्याया HA 
de ae निक यालय, न्यायाधिकरण वा 
न्यायाधिकरण $ कार्यवाही चल रहो हो एवं उस कार्यवाही ! 


T हुए जब तक दो मास व्यतीत न हो गये हों; aqar 


CAward ) लागू हो या प्रवर्तन में ( in operation ) हो ( धारा २३ 


्रोद्योगिक संस्थान में नियुक्त' वाक्यांश | 
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a è पास विभिन्न नगरों में अनेकों फॅक्टरिर्यां या व्यवसाय हों तो उनमें से किसी 
ज हेएक के विषय में चल रहो. समझोता अथवा न्याय निर्णयन कार्यवाही के कारण 

रत्य फैक्टरियों के सम्वन्ध में हड़ताल या तालावन्दी करने के अधिकार पर 
| प्रतिबन्य नहीं लगाया जा सकता । पुनः यह ज्ञातव्य है कि-धारा २३ (c) 
के हइतालों एवं तालावन्दियों से सम्बन्धित' विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित 

करती है-- ऐसे विषय जिनके सम्वन्ध में समझोता या न्यायनिर्णयन हो चुका हो 
14 एवं ऐसे विषय” जिनके सम्बन्ध में समझौता इत्यादि न हुआ हो । जिन विषयों के 
सम्वन्ध में समझौता या पंचनिर्णय हो चुका हो उनके सम्बन्ध में उस समय तक 
ता हड़ताल या तालावन्दी नहीं की जा सकती जब तक कि उपयुक्‍त समभौता या 
iaoa प्रवर्तन में हो । किन्तु अन्य विषयों के सम्बन्ध में हड़ताल या तालावन्दी 
| रना वर्जित नहीं है । यह स्मरणीय है कि धारा २३ के (a) एवं (b) खंडो में 

उपयुक्‍त प्रकार का श्रेणी विभाजन नहीं किया गया है । 

अवध हड़ताल एवं तालावन्दी ( Illegal Strikes and Look- 
pits )¬ धारा २४ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की हड़ताल एवं तालाबन्दी 
उप मानी जाती है :-- 
| (क) यदि वह धारा २२ अथवा २३ की areata के प्रतिकूल प्रारम्भ 
ण घोषित को गई हो; भ्रथवा 

ख) यदि वह धारा १०-३ के ग्रत्तगेत दिये गए आदेश के प्रतिकूल चालू 
जी रखी गई हो । धारा १०-३ के अनुसार यदि कोई औद्योगिक विवाद किसी : 
Wee, श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर 
गया हो तो उपयुक्त सरकार अपने भ्रादेश द्वारा निर्देश की तिथि पर विद्यमान 
"षे विवाद के विषय में हड़ताल या तालाबन्दी चालू रखना वर्जित कर सकती है । ' 
॥ (ग) यदि किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में कोई हड़ताल या तालाबन्दी 
gett ही प्रारम्भ हो गईं हो भोर उस विवाद के किसी मण्डल, श्रमिक न्यायालय, 
| धिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निदिष्ट किये जाने को तिथि पर 
| बह विद्यमान हो तो उसे आगे भो चालू रखंना अवैध नहीं समझा जायेगा 
कि उसका प्रारम्भ ही इस अ्रधिनियम की व्यवस्थाश्नो के प्रतिकूल न रहा हो 


| पा उसे चाल रखना धारा १०-३ के भ्रन्तगंत वजित न हो । 
AF ५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















६२ औद्योगिक विवाद अधिनियम 


(च) किसी अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालावन्दी अथवा किले | 

aoa तालावन्दी के परिणामस्वरूप घोषित कोई हड़ताल ग्रवेध नहीं मानी जाती ig 
अवैध अथवा maagi ( unjustifiable ) हड़ताल के आधार प 
नियोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह श्रमिक की सेवायें समाप्त कर E 
 (Shdimar Works Ltd. V. Their Workmen ) 1 विना fate, 
पूर्व सूचना दिये की गई हड़ताल चाहे नैतिक दृष्टिकोण से कितनी भी उचित कॉ! 

न हो, अवैध हो होती है । इसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति की पेदच्युति के ama 
पर की गई हड़ताल WAT मानी जाती है जोकि श्रमिक की परिभाषा में नहीं भ्रा 
चाहे वह पदच्युति कितनी भी अन्यायपूणं क्यों न हो ( Orissa Cement Cog 
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किये गये परिवतंनो के कारण काम करने में होने वालो कठिनाइयों के बढ़ उ j i 
के ग्राधार्‌ पर को गई हड़ताल ग्रथवा ऐसी परिस्थिति में को गई हड़ताल feral 
कि प्रवन्धकों ने श्रमिकों की कुछ मांगो को स्वीकार कर लिया हो atx - if 
पर विचार कर रहे हों, भ्रवंघ मानो जाती है। हाँ, यदि सरकार ने किसी £ 
को न्यायनिणयन के लिये निर्दिष्ट करना भ्रस्वीकार कर दिया होतो उस 
पर हड़ताल को जा सकतो है। वैध हड़ताल द्वारा नियोक्ता-श्र सम्वन्ध 
योक्ता-्रमिक सम्बन्ध 
-LA i : 
` ब दुड़ताल या तालावन्दी के लिये आर्थिक सहायता देने ब 
a ५ Prohibition of financial aid to illegal strikes ani t 
ok-outs )--धारा २५ के अनुसार किसी ade हड़ताल ग्रथवा 


| को प्रत्यक्ष रुप से संवर्धित करने 

। त करने या उसको सहायता S 

7 T 

' घन खर्च करना वर्जित है । हपता करने के लिये जानवूक 





| 
| हक कामवन्दी ( Lay-off ) 
कामवन्द] ( Lay-off यदि कोई नियोक्ता र 
| p संनामावरि É y. 0 ) का्‌ अथे-य कोई | 
संस्थान की च ( Master Rol oe ae a 1 
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; l को जिसकी art f Retrenchment ) न हुई हो, कोयला, शक्ति 
(4 कच्चे माल की कमी के कारण या तैयार माल का स्टाक अधिक जमा हो जाने 

किसी कु 

मशीन टटने या अन्य किसी कारण से काम देने में श्रसमर्थ हो या उसे काम देना 















वपा में अन्य किसी कारणा से? वाक्यांश से तात्पर्यं उसमें निदिष्ट कारणों से 
ea Yaa अथवा न्य मान्य कारणों से है। प्रत्येक्त श्रमिक को छुट्टियों को 
Mag कर अन्य दिनों में कार्यं करने एवं पारिश्रमिक भ्रजित करने का भ्रधिकार है । 
तएव यदि उसे कार्य विहोन ( laid-off ) किया जाता है तो उसको नियुक्ति को 
a में परिवर्तन माना जाता है जिसके लिये वह मुआवजा पाने का अधिकारों 
ता है । कामवन्दी थोड़े समय के लिए होती है, waver यदि नियोक्ता यह सोचता 
mel कि विना कुछ श्रमिकों को छेंटनी किये काम नहीं चल सकता तो उसे भ्रविलम्व 


मो कामबन्दी द्वारा श्रमिकों को द्विविधा में रखना अनुचित है । 

| फाय विद्दीन श्रमिकों का मुआवज्ञा पाने का अधिकार ( Right 
mf! Workmen laid-off for compensation ) ara विहीन श्रमिकों के 
राजे के सम्बन्ध में धारा २५-सी की व्यवस्थायं निम्नलिखित हैं :-- 

(१) यदि कोई ऐसा श्रमिक कार्य विहीन ( laid-off ) कर दिया जाय (क) 
{सका नाम किसी औद्योगिक संस्थान की संनामावलि ( Muster Rolls ) में 


कि Gat को छोड़कर कामवन्दी की पुरी wate के लिये नियोक्ता से Fares 
शका अधिक्ारो होता है और उपयुक्त मुझावजा कामबन्दी की भवधि में श्रमिक 
` Moe हो सकने वाले आधारभूत वेतन ( Basic pry) एवं मंहगाई Ad 
| पेग का भ्राघा होता है । किन्तु किन्हीं बारह महीनों में किसी श्रमिक को देय 
PUR मुग्रावजा ४५ दिनों से अ्रधिक के लिये नहीं हो सकता | इस संदर्भ में यह 


aa fi के 5 झाकस्मिक 
| पटी है कि मुशावजे सस्ती उपयुक्त ,व्यवस्थाये सी बरसी सा eGangotri 


इकार करे तो उसे कामवन्दी कहते हैं। धारा २ (के के के )। उपयुक्त परि- - 


| हो म्रोर (ख) जिसने नियोक्ता को कम से कम एक वषे तक निरन्तर सेवा _ 
दी Continuous Service ) प्रदान की हो तो वह बीच में पड़ने वाली साप्ता- | 





` किसी औद्योगिक संस्थान को संनामावलि में दर्ज हो, किन्तु यदि बदली 


पाने के अधिकारी नहीं हृ 


६४ . औद्योगिक विवाद अधिनियम 


( Casnal ) श्रमिक के विषय में लागू नहीं होतों । बदलो श्रमिक ऐसे व्या! 
को कहते हैं जो किसो प्रन्य ऐसे श्रमिक के स्थान. पर काम करता हो जिसका नाः 












संस्थान में एक वर्ष की अ्रनवरत सेवा पूरी कर ली हो तो वह इस 
में वदली श्रमिक नहीं माना जाता ( धारा २५ सी-१)। यदि किसी श्र 
ने किसी औद्योगिक संस्थान में वारह कलेन्डर महोनों में वास्तव में २४० 
तक कार्य किया हो तो वह एक साल की श्रनवरत सेवा- पूरी करता हुआ 
लिया जाता है (धारा २५ सी-वी) । 

(२) यदि किन्ही वारह महीनों को अवधि में कोई श्रमिक एक साथ 
कई वार मिला कर ४५ दिनों से अधिक के लिये कार्य रहित कर दिया गया हो 


í २॥ इस प्रकार 
उपधारा के अनुसार यदि श्रमिक की पहली कामबन्दी ही ४५ दिनों से 


vl र तब भी A पेरी अवघि के लिये gaan पा सकता है जव 
गा क अभाव में वह उपयुक्त परिस्थिति में कल मिर दिनों | 

= लाकर 
अधिक के लिये मुझावजा न पा सकता । इस संदर्भ मं क. 
उपघारा के ग्रन्तगंत नियोक्ता को यह 


में पिछले वारह महीनों में कामवन्दी 

[मबन्दी के लिये 

गये $ की मोजर ( Set-off ) कर दे ( घारा २५ सो-२ yt के 
25 ऐसी परिरि =i 
कारी नही होता मि कामक के लिये झु 
‘sation in certain an I निदि entitled to comp 
के brates त परिस्थितियों yay | 
DESIST शो बाम मो Reve fee eure oat fa ca 
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afl (क ) यदि ag उसी संस्थान में जहाँ कि वह पहिले कार्य करता था, अथवा 

सी गाँव या नगर में स्थित नियोक्ता के किसो न्य संस्थान में अथवा अपने 
संस्थान से ५ मील को परिधि में स्थित नियोक्ता के किसी अन्य संस्थान में 
बैकल्पिक कार्य ( Alternative Employment ) स्वीकार करने से 
र कर दे । इस संदर्भ में यह जान लेना maag है कि उपरक्त वैकल्पिक 
मं प्राप्य वेतन उसे भ्रपने कार्य के लिये सामान्यतः प्राप्त वेतन से कम नहीं 
चाहिये और उस कार्य को ऐसा होना चाहिये जिसके लिए नियोक्ता के मत 
, किसी विशेष दक्षता या अनुभव की आवश्यकता न हो और जिसे श्रमिक कर 
हो । 'जिसे श्रमिक कर सकता हो” वाक्यांश वड़ा महत्वपूर्ण है और इससे 
ऐसे सभी कार्यों से . नहीं है जिन्हें करने की शारोरिक क्षमता श्रमिक में 
वरन्‌ केवल ऐसे कार्यों से हो है जिन्हें वह स्वीकार कर सकता हो। 
गहरणार्थ, किसी दक्ष श्रमिक ( Skilled Worker ) को कुली का कार्यं 
वैकल्पिक कायं? देना नहीं कहा जा सकता ( Industrial Employees 
inion, Kanpur Vs. J. K. Cotton Spinning and Weaving — 
lills Co. ) । वैकल्पिक art श्रमिक के पुराने कायं के समान अथवा उसका 
| होना चाहिए । 


g (ख) यदि श्रमिक संस्थान के कायं के घण्टो में निर्दिष्ट समय पर काम 
के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बार उपस्थित नहीं होता । 

( ग ) यदि.कामवन्दी संस्थान के किसी भ्रन्य भाग के श्रमिकों द्वारा की गई 
साल अथवा कार्य की गति धीमी किये जाने के परिणाम स्वरूप की गई हो । 


श्रमिकों की संनामावलि रखने सम्बन्धी नियोक्ता का कत्तेव्य (Duty 
ifan Employer to maintain muster rolls of W orkmen)— 
पेक नियोक्ता का यह कत्तंव्य है कि वह कामबन्दी और छेंटनी सम्बन्धी व्यवस्थाओं 
{प्रयोजन के लिये अपने अमिक्ों की एक संनामावलि (Muster Kolis) रखे 
हे मले हो उसके श्रमिक कार्य विहीन ( laid-off ) हों और ऐसे सभी अ्रमिकों . 
! ॥ उसमें लेखा ( Entry ) करने की सुविधा प्रदान करे जो कि कार्य-घण्टो में 

रिष्ट समय पर काम करने के उद्देश्य से संस्थान में उपस्थित हों (धारा २५डी) । 
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| grifia विवाद अधिनियम 


घारा २५ सी, डी ओर का प्रयोग (Applicattion of Secti 
25 C. D. and ॥)- उपयुक्त धारायें निम्नलिखित शोद्योगिक संस्थाने 
विषय में नहीं लागू होती :-- 

( क ) ऐसे संस्थान जिनमें पिछले. कलेन्डर महीने में प्रति | 
झौसत रूप से पचास से कम श्रमिक काम में लगे रहे हों; ग्रथवा 

( ख ) ऐसे संस्थान जो मौसमी ( Seasonal ) स्वभाव के हों : 
जिनमें ween कर ( Intermittently ) कार्यं होता हो। कोई संर 
मोसमी स्वभाव का है या नहीं भ्रथवा उसमे रुक-रुक कर कार्ये होता है 
लगातार, इस सम्बन्ध में उपयुक्त सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होताः 


_ टनी ( Retrenchment ) 

छेटनी का अथे--आनुशासिक कार्यवाही (Disciplinary action 

रूप में न होकर यदि ग्न्य किसी भी आधार पर किसी नियोक्ता द्वारा fi 
श्रमिक की सेवायें समाप्त की जाती हों तो उसे छंटनी माना जाता है, गि 
निम्नलिखित बातें छेटनी के अन्तर्गत नहीं ग्राती :— | 
( क ) किसी श्रमिक द्वारा ऐच्छिक 











रॉ 
( ग ) निरन्तर अस्वस्थता के आधा 
र पर किसी 
किया जाना । धारा २ ( ग्रो झो Ji 3 श्रमिक की सेवा 


यह नहीं स्पष्ट होता कि व्यवसाय चाल रखते 


हडताल, तारावन्दो, कासचन्दी तथा छंटनी | ६७ 


tid qr सकता है (J. K. Hosiery Factory Vs. L. A. Tribunal) 1 


शना 


7 





जो भी हो, Bet aia मितव्ययिता ( Economy ) के उद्देश्य से ही की 
जानी चाहिये। काम की कमी के थ्राधार पर की. गई gei उचित है 


| i (K. P. Dass & Co. V. Their Workmen ) । किन्तु श्रमिक 


da की कायंवाहियो में भाग लेने के ग्राधार पर किसो श्रमिक को छेंटनी उचित 
नहीं है । वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, मितव्ययिता या aa किसी आधार पर कितने 


श्रमिकों की छेंटनी होनी चाहिये इसका निर्णय करने फा भ्रधिकार प्रवन्धको को 
है| है। ग्रक्षमता ("1001106709 ) के आधार पर की गई छेंटनी की स्थिति में 
| पहले यह सिद्ध करना आवश्यक है कि श्रमिक वास्तव में ग्रक्षम है। छेंटनो का 


होना या न होना इस वात पर निर्भर नहीं रहता कि काम को कमी कितने दिनों 
तक रहेगी अथवा यह कि छेंटनी किये गए श्रमिक वेकार हो. जायेगे वरन्‌ इस बात 


| पर कि.छेंटनी'न करने का व्यवसाय पर कया प्रभाव पड़ेगा (J. K. Iron & 
Steel Co. V. उ. K. Iron and Steel Maznoor Union )। 


_ अकी हैं saat की पूचेत्रती निदेश (Conditions precedent to 


4 retrenchment of Workmen ) - धारा २५ ( एफ ) के अनुसार जब 


तक निम्नलिखित तीनों शर्तो को पूरा नहीं कर दिया जाता तव तक किसी ऐसे 

श्रमिक की deat नहीं की जा सकती जिसकी निरन्तर सेवा कम से कम एक 

वषं की हो :-- ( y 
(१) श्रमिक को छटनी के कारणों का निर्देश करते हुए एक मास की लिखित 


| सूचना दे दी गई हो और सूचना की भ्रवधि व्यतीत हो गई हो अथवा उपयुंक्त 


सूचना न देकर श्रमिक को सूचना की अवघि के वेतन का भुगतान कर दिया गया 


| हो। किन्तु यदि छंटनी किसी ऐसे संविदा के अन्तर्गत की गई हो जिसमें अमिक को 


सेवा-मुक्ति की तिथि का उल्लेख हो तो छेंटनी को उपयुक्त सूचना देन को 


आवश्यकता नहीं है । 


(२) छटनी के समय श्रमिक को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया हो । 
मुप्रावजे की रकम श्रमिक की सेवा के प्रत्येक पूणां वपं तथा उसके छः मास से 
प्रधिक के sia के लिए उसके पन्द्रह दिनों के भसत वेतन के वराबर होती है । 
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- की शर्तों की अपेक्षा कम H अभिक पर लागू होने वाली सेवा को शर्तें पहले 


अथवा अन्य प्रकार से इस वात के नि 
Co भर वह उसे इस श्राधार पर 
nti Nuous) रही है 
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दद औद्योगिक विवाद अधिनियम 


(३) उपयुक्त सरकार को विहित रूप से सूचना दे दी गई हो । 
यदि छंटनी किए जाने वाले श्रमिक ने कम से कम एक वर्ष तक निरन्त 
सेवा प्रदान की हों तो वह मुआवजा पाने का अधिकारी हो जाता है भले 
उसकी नियुक्ति एक आकस्मिक अथवा अस्थायी श्रमिक को भाँति हुई हो 
( Workers of K. N. S. P. R. Weaving Factory Vs. K. Si; 
'P. R. Weaving Factory ) 1 धारा २५ ( एफ ) के .अन्तगंत मुआवजा: 
पाने का अधिकार एक वैधानिक ग्रधिकार है जो श्रमिक की मृत्यु हो जाने as 
उसके उत्तराविक्ारियो को भी प्राप्त हो जाता है। छटनी किए हुए श्रमिक्रों als 
केवल इस श्राधार पर मुभ्रावजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि नियोक्ता ails 
a हो रहा है अथवा यह कि उसे ग्रपना व्यवसाय वन्द कर देना पड़ रहा Bla 
( peace nears ' Kga किया जाय तो छंटनी लागू नहीं होती i 
हस्तान्तरित संस्थानो के श्रमिक्नों से सम्बन्धित विशेष व्यवस्था 
( Special provisions relating to workmen employed in 
undertakings which are transferrd )-कोई भी श्रमिक धारा 
ant र i उल्लिखित मुभ्रावजे की माँग इस आधार मात्र पर नहीं दे 
of law ) के a i i ld (0 paral? i 
लिस हे त्व अथवा प्रवन्ध के हस्तान्तरण से उसके 
भव परिवर्तन हो गया है। किन्तु उपयुक्त नियम उसी अवस्था में 
लागू होगा यदि — 


(a) उपयुक्त हस्तान्तरण मि 
हृ हो से ह के कारण श्रमिक की सेवा fafaa (Interrupt 


(1).४स्तान्तरण X 








(6) स्वामित्व अथवा प्रबन्ध oe ; 

“UST हस्तान्तरितो नियोक्ता हस्तान्तरण की शर्तों 
ए वाध्य हो कि भविष्य में श्रमिक की छटनी. 
Parts देगा कि श्रमिक की सेवा निरन्तर 


और वह हस्तान्तरण के कारण विछिन्न नहीं हुई है । 


हडताल, तालाबन्दी, कामबन्दी तथा Feat ६३ 


छंटनी की प्रक्रिया ( Procedure for retrenchment )---छेटनी 


तकी प्रक्रिया के सम्वन्ध में धारा २५ जी ‘Last come first go’ के सिद्धान्त न 


i प्रतिपादन करती हे । उसके अनुसार यदि किसी श्रोद्योगिक संस्थान के किसी 
aa श्रमिक की छंटनी करनी हो जो भारत का नागरिक हो और जो उस संस्थान 
ह श्रमिकों को एक श्वेशी--विश्षेष में आता हो, तो नियोक्ता एवं श्रमिक के बीच 






वजा इस सम्वन्ध में हुये किसी संविदा की अनुपस्थिति में, नियोक्ता सामान्यतया उसी * 


Tan की छेंटनी कर सकता है जो श्रमिकों को उस श्रेणी-विशेप में सव से वाद में 
झम में लगाया गया हो । हाँ यदि नियोक्ता चाहे तो वह किसी कारण का उल्लेख 
lat हुए किसी न्य श्रमिक की भी छटनी कर सकता है । कोई भो नियोक्ता 
है ॥|प्रभमता ग्रथवा दुव्यंवहार के श्राधार पर “वाद में भ्राने वाला पहले जायेगा” के 
ती|पिदान्त की ग्रवहेलना कर सकता है, किन्तु वह तभी सम्भव है यदि उसने अक्षमता 
ग्रववा दुव्यंवहार को सिद्ध कर दिया हो ( £. & O. Osler (India) Ltd. 
या. Their workmen )। 

छेटनी किये गये श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति ( Re-ewployment of 
Mretrenched workmen ) - यदि किसी नियोक्ता ने अपने कुछ श्रमिकों को 
ji | कर दी .हो तो वाद में जव कभी भी उसे अपने संस्थान में नये श्रमिकों की 
1 भर्ती करनी हो तो उसे चाहिये कि वह अ्रन्य व्यक्यों की तुलना में ग्रपनै छंटनी किये 
कि पुराने श्षमिक्रों को वरीयता ( Preference ) दे 1 #( धारा २५ एच ) । 





—— eee oe 
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' अध्याय ८ 
। = (Miscellaneous) 


SAS ( Penalties )- थ्रोद्योगिक विवाद अधिनियम कुछ ग्रपराधों । 
लिये दण्ड को व्यवस्था करता है । वे भ्रपराध एवं उनके लिये निर्धारित 
| निम्नलिखित हैं :-- l 

| A. aia हड़ताल करने के लिये दण्ड--ऐसे प्रत्येक श्रमिक को, जो 
अवध हड़ताल प्रारम्भ करता है या उसे चालू रखता है या उसके सं 
ji ( Purtherance ) के लिये ग्न्य प्रकार से कार्यं करता है, एक मास तक! 
«* कारावास अथवा पचास रुपये तक के जुर्माने भ्रथवा दोनों को सजा दी जा 
 है। घारा२६-१। 


चड 
ia * “दध तालावन्दी करने के लिये दण्ड- ऐसे प्रत्येक नियोक्ता को, शै 
अवघ तालावन्दी प्रारम्भ करता है या उसे है 
T या रच ~ e 3 
हि पल पवार थे ह या उसे चालू रखता है या उसके संवधंन 
रा क क्‌ z है, एक मास तक के कारावास अथवा एक हु 
१७ ७ अमान अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है ( घारा २६-२)। 


_ ऐै* उसकाने, इत्यादि के लिये दुश्ड--प्रत्येक ऐसे जो 
3 य q व्यक्ति को, जा 
हा Eee या तालावन्दी में भाग लेने या उसके संवर्धन के लिये 
अ कार्य करने के लिये उसकाता ( Instigates ) या प्रेरित 


है, छः मास तक के कारावास 
3 अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माने 
दोनों की सजा दी जा सकती है (धारा २७)। क अत 


` 
A तालाबन्दी के लिये आई; 
हंडताल या तालावन्दी के छिये आर्थिक सहायता देने के 


दण्ड —_— 
T oo को, जो किसी ग्रवैच हड़ताल या तालाबन्दी के 
के कारावास अथवा एक -T eae ns 
रूपये तक के जुर्माने क्‍ 
जा सकती है ( घारा २) | ri 


। 








दो 
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भोते ° ९ > 

९. gaw अथवा पंचनिणय का भंग करने के लिये दुरड-- अपने ऊपर 
| लागू होने वाले समभोते ( Settlement ) अथवा पंच निर्णय ( Award ) की 
/ किसी ad का भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को छः मास तक के कारावास शथवा 
जुर्माने ग्रथवा दोनों की सजा दी जा सकती है ग्रौर यदि उसे जुर्माने का दण्ड 
| दिया जाता है तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि पूरा जुर्माना या उसका 
~| एक da उस व्यक्ति को मुग्नावजे के रूप में दे दिया जाय जो उपयुक्त शर्त॑-भंग द्वारा 

क्षतिग्रस्त हुआ हो .धारा २९) | 





६. गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने के लिये दुरड--ऐसे प्रत्येक व्यक्ति 
को, जो धारा २१ में निर्दिष्ट किसी गोपनीय तथ्य को जानवूक कर प्रकट करता 
है, सम्बन्धित श्रमिक संघ ग्रथवा व्यवसाय द्वारा शिकायत किये जाने पर छः मास 
| तक के लिये कारावास अ्रथवा एक हजार रुपये तक कें जुर्माने भ्रथवा दोनों की 
सजा दी जा सकती है ( घारा ३० | 


७-धारा ३३ की व्यवस्थाओं के उल्लंघन करने के लिये दरड--धारा' 
1 ३३ की किसी व्यवस्था का भंग करने वाले नियोक्ता को छः मास तक के लिये 
af कारावास अथवा एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती 
हे! धारा ३३ में यह व्यवस्था की गई है कि समभोता अथवा न्याय निर्णयन 
को कायंवाहियों के दौरान में नियोकता को सेवा की शर्तों ( Conditions of 
Service ) में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये (धारा ३१ ) | ४ 


८. अन्य अपराधीं के लिये दण्ड- इस अधिनियम की किसी ऐसी व्यवस्था 
का भंग करने वाले व्यक्ति को, जिसके भंग के लिये इस अधिनियम में किसी दंड 
की व्यवस्था न हुई हो एक सो रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है । 
धारा ३१-२ | 


कम्पनियों, इत्यादि द्वारा किये गये अपराध ( Offence by Compa- 
# nies eto, )-- यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति कोई 
| | कम्पनी, अथवा अन्य निगमित निकाय, अथवा व्यक्तियों का निगमित या ग्रतिगमित 
कोई संघ हो तो उसका प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता, ग्रथवा. उसके 
भबन्ध से सम्बन्धित कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति उस अपराध के लिये 
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७२ औद्योगिक विवाद अधिनियम 


उत्तरदायी होगा aad कि वह यह न सिद्ध कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी 

«» जानकारी ग्रथवा सहमति के हो किया गया था ( धारा ३२ )। - 

A कायवाहियों के दोरान में कुछ परिस्थितियों में सेवा की शते; 
इत्यादि में परिबतन न किया जाना. Conditions of Service ete. [ 7 
Temain unchanged under certain circumstances duringl 
peudency of proceedings aaa सम्बन्ध में धारा ३३ की व्यवस्था र 


निम्नलिखित हे ५ I 


(क) किसी ओद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में समझौता अधिकारी अथवा ane 
| | | के समक्ष चल रही समझौता कार्यवाही अथवा किसी श्रमिक न्यांयालय, न्याया- 
i बिकरणा, ग्रथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही किसी कार्यवाही हे - 
दौरान में कोई भी नियोक्ता (a) विवाद से सम्वन्धित किसी विषय के qaa 
` में, विवाद से सम्बन्धित श्रमिको की सेवा सम्बन्धो शर्तों में इस प्रकार परवत. 
| नहीं कर सकता जो कि उनके प्रतिकूल हो, अथवा (b) विवाद से सम्बन्धित 
` "किली दुराचरण के लिये, 'विवाद से सम्बन्धित किसी अमिक को पदच्युति दाग 
' या अन्य किसी रोति से दण्डित या सेवामुक्त ( Discharge ) नहीं कर ( 
ae ane जिस अधिकारी के समक्ष कार्यवाही चल रही हो उसकी लिखित ara ४ 
क पश्‍चात वह उपयुक्त कायवाही कर सकता है ( धारा ३३-१ )। |. 
` | (छ) किसी औद्योगिक 
दौरान में नियोक्ता चाहे तो वह 


rs 
$ 
7 
3 
| 
. 
5 






'विवाद से सम्बन्धित किसी श्रमिक' के विषय ` 


विवाद से असम्बद् ( Standing Orders ). के अनुसार (A) 
म्वद्ध किसी विषय के वारे में उस श्रमिक के ऊपर लागू होने वाली 9 


a कर दे । इस उपधारा के भ्रन्तगेत किसी 
ai a जा सकता है यदि उस्ते एक मास 
अधिकारो के समक्ष कार्यवाही 

aaa Sone iss रही हो उसके यहाँ उपयुक्त पदच्युति इत्यादि K| 
> स्वीकृत लये आवेदन-पत्र दे दिया गया हो (धारा ३३-२)। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A 


` 'विविध 


७६ 


सकी (ग) धारा ३३-२ को व्यवस्थाश्नो के वावजूद भी कोई नियोक्ता किसी 
औद्योगिक विवाद के सम्वन्ध में चल रही किसी कार्यवाही के दौरान में किसी भी 
रक्षित श्रमिक ( Protected Workman ) के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही 
to नहीं कर सकता जिसके द्वारा उसके हितों के प्रतिकूल उसकी सेवा सम्बन्धो शर्तों 
में परिवर्तन ,होता हो अथवा वह दण्डित या सेवामुक्त होता हो । हाँ, जिस 
यागी प्रधिकारी के समक्ष उपयुंवत कायवाही चल रही हो उसकी लिखित आज्ञा द्वारा 
ऐसा किया जा सकता है । ३३-३ | 
(घ) उपर्युक्त उपधारा ३ के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक संस्थान में सुरक्षित 
धमिकों को संख्या उसके श्रमिकों की कुल संख्या का १४ होगी, किन्तु वह किसी 
भी स्थिति में पांच से कम और सौ से ग्रधिक नहीं हो सकती (धारा ३३-४) । 
p (ड) यदि कोई नियोक्ता धारा ३३-२ के अन्तर्गत किसी श्रमिक के ऊपर की 
z गई कायंवाही पर स्वोकृति प्राप्त करने के लिये किसी समभौता अधिकारी, मण्डल, 
श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास ग्रावेदन-पत्र 
हू भेजे तो उसे शीघ्र से ater उस पर विचार करके ग्रपना झादेश दे देना चाहिये 
( घारा ३३-५ ) । | | 
व्यक्तियों का सुरक्षा ( Protection of Persons )- ( १ ) कोई 
भी व्यक्ति किसो अवैध हड़ताल या तालाबन्दी में भाग न लेने अथवा उसे चालू 
रखने में भाग लेने से इन्कार करने या इस अधिनियम के भ्रन्तगंत कोई कार्यवाही 
a) करने के कारण किसी श्रमिक संघ या सोसाइटी से निष्कासित नहीं किया जा 
| ऐकता, न तो उसे जुर्माना हो किया जा सक्ता और न उसे किसी ऐसे अधिकार 
या सुविधा से हो. वंचित किया जा सकता जिसे वह. या उसके वेध प्रतिनिधि प्रात 
A करने के अधिकारी हों और न तो वह अपने श्रमिक संघ'या सोसाइटी के अन्य 
| SST को तुलना में किसो अयोग्यता या सुविधा को स्थिति में ही डाला जा 
॥ ता भले ही उसके श्रमिक संघ या सोसाइटी के नियमों में उपयुक्त व्यवस्थाओं, 
1 कै विरुद्ध कोई व्यवस्था हो ( धारा ३५-१ ) । 
| | (२) उपयुक्त धारा में प्राप्त किसी अधिकार या छूट को प्रवर्तित करने के 
| E में श्रमिक संघ या सोसाइटी की तत्सम्बन्धी कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी 
|| ee उसके लिये किसी दोवानी अदालत में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और 
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७४ आद्योगिक विवाद अधिनियम 


न्यायालय को श्रमिक संघ या सोसाइटी से निष्कासित व्यक्ति के सम्वन्ध में उसकी | 
सदस्यता की Tata विषयक आदेश के बदले में यह आदेश देने का अधिकार > 
` होता है कि उसे श्रमिक संघ या सोसाइटी की निधियों में से एक निर्दिष्ट धनराशि 

,  हानिपूति ( Damages ) के रूप में दे दी जाय ( धारा ३५-२ ) 1 : 
| पत्तों का प्रतिनिधित्व (Representation of Parties)—(¢) यहि | ऽ 
५) कोई श्रमिक किसी विवाद का पक्ष हो तो इस अधिनियम के onic चलने वात्नी|. 


| कायंवाहियो में निम्नलिखित व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं :-- ; 
o (क) किसी ऐसे पंजीवद्ध श्रमिक संघ का कोई पदाधिकारी जिसका कि gla 
| afte सदस्य हो; z 


(ख) मिक संघों के किसी ऐसे संघ ( Federation ) का कोई| . 
पदाधिकारी जिसके साथ श्रमिक का 'श्रमिक संघ? सम्बद्ध ( Affiliated ) हो; 
(ग) यदि श्रमिक किसी श्रमिक संघ का सदस्य न हो तो उसका प्रतिनिधिल 
i करने का ग्रधिकार उस उद्योग से सम्बन्धित जिसमें कि श्रमिक कार्य करता न 
किसी भी श्रमिक संघ के किसी पदाधिकारी अथवा उसमें नियुक्त किसी अब Í 


a श्रमिक को होता है, वशते कि उसे विहित रोति से 
_. किया गया हो ( धारा ३६-१ )। उसके isa अधिकार प्रदान |? 


=~ 
D 
= =. Sm es 






i eon A > संघ (A 9800181011) का कोई पदाधिकारी 
' (छ) नियोक्ताओों के संघों के किसी 
साथ उस नियोक्ता का संघ सम्बद्ध हो; 
ae eee के किसी संघ ( Association ) की 
| जिसमें कि नियोक्ता लगा हो, किसी करने का अधिकार उस उद्योग से सम्बन्धित 


| भी नियोक्ताओं के सं 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ठ मष करे किसी, उदगाव 





ऐसे संघ का कोई पदाधिकारी जिसे 4. 


3, 


विविध ळर 


(वा उसमें लगे किसी नियोक्ता को होता है वदत कि उसे विहित रो 
R p लिये अधिकार प्रदान कर दिया गया हो । (are ३६-२ ) | त से 


fal (३) इस ग्रधिनियम के ग्रन्तगंत किसी समभौता अधिकारी, मण्डल या 
ग्रायालय के समक्ष चलने वाली किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्ष का 
दि | प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जा सकता ( धारा ३६-३ ) | 


at). (४) किसी श्रमिक न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के 
समक्ष चल रही किसी कार्यवाही में किसी भी पक्ष. का प्रतिनिधित्व कोई वकील 

ह | aa कर सकता है यदि दूसरे पक्ष ने उस पर अपनी सहमति दे दी हो एवं श्रमिक 
न्यायालय इत्यादि ने उसके लिये भ्रनुमति प्रदान कर दी हो । धारा ३६-४ । 


ई| . 
| अभ्यास के लिए प्रश्‍न 


न l. Define and explain the term ‘Industrial dispute’. Can there 
be an industrial dispute between an individual workman 
and the management ? 


State briefly the constitution, powers and duties of the 
Various authorities provided for in the -Industrial Disputes 
Act for dealing with the industrial disputes. State in that 
Connection the nature of the award of a tribunal. 


Discuss the rules regarding the reference of industrial 
disputes to the various authorities under section 10 of the 
Industrial Disputes Act. Explain in that connection the 
difference between sections 1C and 12. 


‘ Explain the meaning of ‘strikes’ and ‘Iock-outs’, What is 
meant by an illegal strike or lock-out ? 

What is a lay-off and when may it be done? Discuss the 
right of the workmen laid-off for compensation and the 


Circumstances in which that right 15 lost. | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 











© es ओद्यो गिक विवाद अधिनियम 

di 

6, State the conditions precedent to the retrenchment of woy 
= men and the law regarding the re-employment of retrench) 
A, workmen, 


7. Discuss the rules regarding the representation of | 


an industrial dispute. Can a party be represented by 
legal practitioner in any conciliation proceeding ? 


i 8. Writea note on the penalties prescribed for the var, 
offences under the Industrial Disputes Act. 


"Pi 


i - 
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कारखाना अधिनियम, १६४८ ई० 
(The Factories Act, 1948) 
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वड ( Introductory ) 


भारत में कारखाना सम्बन्धी विधान का इतिहास (History 
of Factory Legislation 1॥015)--श्रमिको की कार्य क्षमता एवं 
way के लिये यह श्रावश्यक है कि उनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, कारखाने के भीतर 
कायं करने को दशाश्रो, कार्य एवं अवकाश के घण्टो तथा छुट्टियों इत्यादि के 
विषय में सुनिश्चित नियम हों जिनका पालन करने के लिये नियोक्ता वर्ग वाध्य 
al । सामाजिक न्याय के भी दृष्टिकोण से ag आवश्यक है कि श्रमिकों की 
tara का उपयोग करने वाला नियोक्ता उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का भी 
उत्तरदायित्व वहन करे । किन्तु इस कार्ये के लिये नियोक्ताशों की सदुबुद्धि पर 
निभेर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यह निविवाद है कि यदि सरकार इस क्षेत्र में 
2 प करके झावश्यक विधियों का निर्माण न करे तो श्रमिकों का शोषण होना 
ग्रखयम्भावी हे । इसी चेतना के परिणाम स्वरूप लगभग प्रत्येक देश में श्रमिकों 
की कायं करने की carat इत्यादि के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम पारित 
किया गया है । भारत में भी इस प्रकार का कानून बनाने की. ग्रावश्यकता बहुत 
Rat मे अनुभव की जा रही थी यद्यपि प्रथम कारखाना अधिनियम १८८१ go 
ऐ पहिले पारित न किया जा सका | १८८१ ई० के पश्चात्‌ भ्रव तक कारखाना- 
विवि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है । देश के उद्योगीकरण के साथ-साथ समय- 
मय पर नये कारखाना अधिनियम पारित किये गये हैं और कई वार उनमें 
गोधन भी किया गया है । इन सभो परिवतंनों एवं संशोधनों के परिणामस्वरूप 
| भिज का हमारा कारखाना अधिनियम पर्याप्त रूप से व्यापक एवं श्रमिकों के लिये 
'भादेय वन गया है । qe हम संक्षेप में विभिन्न कारखाना अधिनियमों को प्रमुख 





| पिक ae (‘Mechanical Power ) को प्रयोग करने वाले केवल ऐसे 
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|... ** भारतीय कारखाना अधिनियम, १८८१ ई०- यह अधिनियम 





Se कारखाना अधिनियम 


कारखानों पर ही लागू किया गया जिनमें सो या अधिक श्रमिक कायं करते थे । इस 
द्वारा ७ वर्ष से कम आयु वाले वालकों को कारखानों में नियुक्त करना वर्जित क” 
|) दिया गया। सात से बारह वपं को ग्रायु वाले बालकों का कार्य-समय | TÈ 
| प्रतिदिन निश्‍चित किया गया और उनके लिये प्रतिदिन एक घण्टे के विश्राम हो 
व्यवस्था की गई | उनके लिये प्रति सप्ताह एक दिन को छुट्टी की भी व्यवस्था के 
.॥ गई । वारह वपं से अधिक आयु वाले बालकों को वयस्क माना गया और उनके लि 
, किसी भी प्रकार को सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई । इस प्रकार इस अधिनिया| 
! ` का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था झौर इससे वयस्क श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। 
२. भारतीय कारखाना अधिनियंम, १८६९ ई०-- १८८१ $o al 
कारखाना अधिनियम श्रमिक वर्ग को संतुष्ट न कर सका झौर उसमें ane : 
परिवर्तन किये जाने की माँग को जाने लगी । फलस्वरूप बम्बई सरकार) | 
* १५५४ ६० में कारखाना आयोग ( Factory Commission ) को नियुणि ¦ 
को जिसने feat एवं बच्चों को सुरक्षा के लिये कानून बनाने की संस्तुति atl: 
दुर्भाग्यवश झायोग के प्रतिवेदन ( Report ) पर कुछ भो न किया जा सका। प 
पुनः १८९०.६० में प्रथम अन्तराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ जिसकी सिफारिश: 
को ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया । परिणामस्वरूप भारत सरकार गे: 
१८९० ६० में एक कारखाना आयोग की नियुक्ति की । इसी भायोग के प्रतिवेदन २ 
के आधार पर १८९१ ई में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया a 
पह अधिनियम शक्ति का उपयोग करने वाले ऐसे सभी संस्थानों पर लागू. कर दिग 
माब २० _ अविक श्रमिक कायं करते हों। इसके द्वारा & वर्ष से का १ 
/ ) आजु वाले बालकों को कारखानों में नियुक्त करना वर्जित कर दिया गया | 3 
D ea TERR १४ वर्षे कर दी गई । नौ से चोदह वर्ष की आयु वा| f 
पणव सात घप्टे प्रतिदिन निश्चित किया गया.भौर उनके णि ६ 
प्रतिदिन ग्राघे घप्टे के विश्राम की भी व्यवस्था की गई । feat से रोज ११ ४ र 
से अधिक काम नहीं लिया जा सकता > का! 
-SE था ओर उनको प्रतिदिन डेढ़ घण्टे १५ 
` विश्राम देना अनिवाय कर दिया गया | पुरुषों को केव sy te 
लिये दिया ल ma घंटा विश्नाम | प 
| ` ° ता इस अधिनियम द्वारा सभी प्रकार के श्रमिकों के लिये 
ती, ककी तिस्सा को. वं उबे acle eia | 









' ` भारस्मिक ' z 


से | प्रातः पाँच वजे तक स्त्रियों एवं बच्चों से काम लेना वर्जित कर दिया गया | कारखानों 
(के निरीक्षण, स्वच्छता इत्यादि के विषय में भी विस्तृत व्यवस्थायें की गई । 
प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि वे चाहे तो इस 
A ग्राधनियम को ऐसे संस्थानों पर भो लाग्‌ कर दे जिनमें २० या श्रधिक श्रमिक 








३. भारतीय कारखाना अधिनियम, १९११ ई०--देश की परिवर्तित 
Pa) परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक वार पुनः कारखाना भ्रधिनियम में परिवर्तन 


Mi करने को माँग होने लगी, जिसको ध्यान में रखते हुये सरकार ने एक श्रमिक आयोग की 
| नियुक्ति की । उक्त आयोग ने १६०८ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया site 
T उसके आधार पर १६११ ई० में ततोय कारखाना अधिनियम पारित कर दिया 
र| गया । इसके द्वारा पहली बार वयस्कों के कार्य-समय पर नियन्त्रण लगाया गया 
| प्रोर उसे १२ घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया । वस्त्र-उद्योगों में बालकों का 
tl) कागे-समय घटाकर छः घंटा प्रति दिन कर दिया गया । स्त्रियों का कार्य-समय 
MN पूववत्‌ ११ घंटे ही रखा गया | वयस्क स्री-पुरुषों के लिये एक घन्टे एवं अवयस्कों 
शो के लिये ग्राघे घंटे के विश्राम की व्यवस्था को गई । स्त्रियो एवं बच्चों से रात्रि में 
१ काम लेना वजित कर दिया गया । स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कारखानों के निरोक्षण 
द| सम्बन्धी नियम भ्रोर भी श्रधिक कठोर वना दिये गये । इस अधिनियम के अन्तर्गत 
I aafia ( seasonal ) कारखानों को भी सम्मिलित कर लिया गया । 
| ५, भारतीय कारखाना (संशोधन) अधिनियम, १९२२ ई०- युद्धोत्तर 
| झालोन भ्रौद्योगिक अशान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघटन ( 1. 11. 0. ) at 
स्थापना के परिणाम स्वरूप १६२२ ई० में कारखाना अधिनियम संशोधित कर 
l- दिया गया रौर उसके द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण व्यवस्थाय को गई । यान्त्रिक 


| दिये गये जिनमें बीस या अधिक श्रमिक कार्य करते थे । प्रान्तीय सरकारों को यह 
*) ्रधिकार प्रदान किया गया कि वे यदि चाहें तो इस अधिनियम को ऐसे कारखानों 


| वाले अ्वयस्कों की निम्नतम एवं अधिकतम MA & व १४ से बढ़ा कर १२ व 
| १५ वर्ष कर दी गई | वयस्कों का कार्य-समय सभी उद्योगों में छः घंटा प्रतिदिन 
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| शक्ति का उपयोग करने वाले ऐसे सभी कारखाने इस अधिनियम की परिधि में डाल ( 


| पर भी लग कर दे जिनमें दस या अधिक क्षमिक कायं करते हों । काम कर सकते 


aR कारखाना अधिनियम 


ae दिया गया और प्रति चार घंटे के कायं के पश्चात्‌ उन्हें आधे घंटे तक वि 
= करने का ग्रधिकार प्रदान किया गया । वयस्क स्त्रो-पुरुषों का कार्य-समय १ : vai 
प्रतिदिन एवं ६० घंटा प्रति सप्ताह निश्चित किया गया और छः घंटे से भर 
कायं के लिये उन्हे एक घंटे तक विश्राम करने का अधिकार दिया गया । श्रमिक 
के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्थायें विस्तृत कर दी गईं एवं १८ वर्ष; 
कम WA वाले व्यक्तियों से कुछ खतरनाक कार्यों का कराया जाना वर्जित कर 
गया | कारखानों के निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया | 
i ५. कारखाना अधिनियम, १६३४ इ०-सन्‌ १६२२ fo का का il 
| १६२३, १६२६ और १९३१ ई० में संशोधित किया गया, किन्तु जव उससे a 
| कामन चला तो रायल कमीशन ग्रान लेवर की शिफारिशों के आधार पर १६३; 
ret इ में एक व्यापक कारखाना भ्रधिनियम पारित किया गया । इस अधिनयम क| 
< उद्देश्य कार्य-समय को कम करना, कारखाने के भीतर कार्य करने की दश्ाग्रं दृ 
` सुधार करना एवं पर्याप्त निरीक्षण के लिये व्यवस्था करना था । इस अधिनिया| 
= की प्रमुख व्यवस्याय निम्नलिखित थीं :--- 
` (@ि) यह अधिनियम यान्त्रिक शक्ति का उपयोग करने वाले ऐसे सभो fag 
as न गया जिनमें वीस या अधिक श्रमिक कार्य करते हों | : प 
( Perennial ) जगती ee गथा- है. 4 
काम करने वाले कारखाने Se EF R59 Rr 
वाले सांबत्सर की कोटि में रहे = y च: मास से अधिक समय तक फाम करी 


भोर (7) वयस्क ge का काये-समय सांवत्सर कारखानों में प्रतिदिन १० a) १ 











से अधिक कारखाने में न रोकने के | | 
. ७ बजे सायं के बीच में a eh नियम वनाये गये । उनसे ६ बजे प्रातः पै ' | 
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($) वालकों ( १२ से १९ वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों ) का कार्य- 
| समय घटा कर सभी प्रकार के कारखानों में ५ घंटा प्रतिदिन कर दिया गया और 
feat की भाँति उनसे भी रात्रि में काम नहीं लिया जा सकता था । उन्हें ६ 2 
Ma कटे से अधिक कारखाने में नहीं रोका जा सकता ar) 
(च) कोई भी वालक प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक ( Certifying sur- 
gons ) से बिना योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये किसी कारखाने में कार्ये 
नहं कर सकता था । बच्चों द्वारा किसो दिन एक साथ दो कारखानों में कार्ये 
A fear जाना वर्जित कर दिया गया | 
| (छ) १५ से १७ वर्ष की आयु वालों को किशोर ( Adolescent ) की 










गया । वयस्क श्रमिकों के विषय में यह नियम कुछ परिस्थितियों में शिथिल किया 
| बा सकता था, किन्तु उस अवस्था में भी किसी श्रमिक से लगातार दस दिनों से 
अधिक काम नहीं लिया जा सकता था । 
_ (a) नियत समय से अधिक काम (Overtime work) के लिये सामान्य 
क| वेतन के १३ चुने और कुछ स्थितियों में १३ YA पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई। 
रो (ब) कारखानों के भीतर सफाई, सुरक्षा, उचित प्रकाश एवं वातायन, स्वच्छ 
'य जल, विश्वाम-गृह, शिशु-कक्ष, प्रथमोपचार पेटिका, पर्याप्त स्थान, कृत्रिम 
(द| at इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवस्थायें की गई एवं इस अधिनियम को व्यवस्थाओं 
य| गे पालन कराने का दायित्व प्रान्तीय सरकारों के ऊपर डाल दिया गया। प्रान्तीय 
a] Mel ने एतदथ निरीक्ष कों एवं प्रधान निरीक्षक की नियुक्तिका 
| ६. १६३६, १६४०, १६४१, १६४४, १६४५, १९४६ एव १९४७ 
ह) संशोधन :-उर्युक्त संशोषनो में से अधिकांदा महत्वहीन एवं रशासकीय a 
त ये। १६४५ ई० के संशोधन द्वारा प्रति वर्षे वयस्कों को १० दिन एवं बाल 
१ गे १४ दिनों के सवेतन झवकाश देने की व्यवस्था की गई श्रौर उपयुक्त TART 
Aà वर्षों तक संचित ( Acoumulate ) करने की भी सुविधा प्रदान क 
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गई । १९४६ So का संशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण था । उसके द्वारा shay 
Hel कर सांवत्सर कारखानों में प्रतिदिन & घंटा ओर प्रति सप्ताह ४८ घंटा क, 
| दिया, ग़ग्रा सामयिक कारखानों में भी वह घटाकर क्रमशः १० घंटा और y, q 
घंटा कर दिया गया । तिर्धारित. समय से अधिक कार्यं के लिये सामान्य वेतन-द 
. के दो उुने के भुगतान की व्यवस्था की गई । १९४७ ई० के संशोधन द्वार 
Seiler सरकारों को ag अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वे ऐसे कारखानों मं 
। जहां कि २५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हों, निर्दिष्ट प्रकार को कॅन्टीन खोरे 
| i जाने का आदेश दे सके । | 3 
! ७. कारखाना अधिनियम, १६४८ ई०--१९३४ fo का कान 
| संशोष॑नों के परात्‌ पर्याप्त रूप से व्यापक वन गया था, फिर भी उसमें प्रशास्त पर 
` सम्वन्धी अनेकों त्रुटियां थीं । कारखानों के निरीक्षण इत्यादि की व्यवस्था संतोए 
C जनक न थो । पुनः छोटे संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिक उसकी व्यवस्थाशे ग्रा 
> केलाम से वंचित रह गये थे । परिवर्तित युग के' साथ श्रमिकों को और गे 
` ` अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता agua की जा रही थी । इन ally 
(लला १९४८ ई० में एक व्यापक कारखाना - पारि 
f १ अप्रेल १९४९ ई० से लागू कर दिया गया । इस 


द्वारा सांवत्सर एवं सामयिक 
सी कारखानों का अन्तर समाप्त कर दिया गया | 
सभी कारखानों को इसकी परिधि 










; कल्याण सम्बन्धी व्यवस्थाये कर दी गई। श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा ए 
निम्नतम मरायु" बढ़कर बा कर दी गईं।. कारखानों में काम करने HT 
राञ समको ब्यवस्थाये ग र्ष कर दी गई एवं अमिकों के सवे 
- अवस्थाओं को मंग 
संक्षप i मे १९४८ ई० का को भी व्यवस्था को गई Hite 
अन 'हम इसकी व्यवस्थाओं aie an एक क्रान्तिकारी कानून है| 


डे ot 
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धारा २ के अनुसार किसो स्थल पर विषय अथवा प्रसंग से विपरीत आद्य न 

कट होने पर इस अधिनियम में व्यवहृत शब्दों के निम्नलिखित तात्पयं होंगे :-- 
(a) वयस्क ( Adult ) :--इससे हमारा तात्पय॑ ऐसे व्यक्तियों से है 

ग felt अठारह वर्ष को आयु पुरी कर लो हो । 

K (b) किशोर ( Adolescent )--ऐसे व्यक्तियों को किशोर कहा 

बाता है जिन्होंने अपनी ग्रायु के पन्दह वर्ष पुणं कर लिये हों, किन्तु अभी wore 

दपं न पूर्ण कर सके हों । 

ग (0७७ ) कलेन्डर वषे (Calendar year )--किसी भी साल की 

स पहली जनवरी से प्रारम्भ होने वाले बारह महीनों को कलेन्डर वर्ष कहा जाता है । 

| (0) बालक (01110)-- ऐसे सभी व्यक्ति बालक कहे जाते हैं जो अपनी 

शरु के ग्रमी पन्द्रह वर्ष न पुरा कर पाये हों । 

गै. (0) बालवयस्क ( Young Persons )--इनसे तात्पय उन 


(6 ) दिन ( Day )--भद्धरात्रि को प्रारम्भ होने वाले चौबीस घंटे के 
ma को दिन कहते हैं । | 

( £ ) सप्ताह ( Week )--शनिवार की रात्रि, अथवा कारखानों के 
मस्य निरीक्षक द्वारा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिये लिखित रूप में स्वीकृत अन्य 
ad किसी रात्रि के बारह बजे से प्रारम्भ होने वाली सात दिनों की अवधि को सप्ताह 


र = (४) शक्ति ( Power )--यन्त्रों की सहायता से gg तक भेजी 
| गे वालो विद्युत्‌ शक्ति थवा अन्य किसी प्रकार को शक्ति को “क्ति! कहा 
० बीता aug कि वह मनुष्यों अथवा पशुओं द्वारा निमित न हो । | 
_ (h) मुख्य चालक (Prime \०0४०)--इससे mem दाक्ति उत्पन्न 
॥ " वाले भ्रथवा अन्य किसी प्रकार शक्ति प्रदान करने वालं इज्जन, मोटर 
f शवा aa उपकरण ( Appliance ) से है | 

| (1) पारेषण यन्त्र (Transmision Ma.0hinery)--इससे हमारा 
ये किसो घुरे ( Shatt ), चक्र ( Wheel ), डूम ( Drum ), चरखी 


| i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८६ कारखाना अधिनियम 


(Pulley ) या चरखियों के समूह, जोड़ने वाली मशीन (Cou pling 
सच ( Clutch), खींचने वाला पट्टा ( Driving belt), अथवा ऐ 
५ उपकरणों से है जिनके द्वारा मुख्य चालक ( Prime mover ) की गति क 
AA या उपकरणों तक भेजी जाती है या उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। |. 
| ( ] ) यन्त्र ( Machinery )-यन्त्र के ग्रन्तगंत मुख्य चालक, पारे 
¦ यन्त्र तथा झन्य ऐसे सभी उपकरण ae हैं जिनके द्वारा शक्ति उत्पन्न, परि 
पारेपित अथवा प्रयुक्त की जाती है । 
E (४ ) निर्माण प्रक्रिया (Manufacturing 121/00888)---इसका ag 
निम्नलिखित है :-- 


रः ( क ) किसो वस्तु ग्रथवा पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, ofa 
a (Delivery ) ग्रथवा व्यवस्थाकरणं ( Disposal’) के उद्देश्य से उत 
निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, अन्तिम रूप से सफाई ( Finishingh: 
E संवेष्ठन ( Packing ), बुलाई या सफाई करने थवा उसमें तैल देने, या ने 
' | विघटित या घ्वंस करने इत्यादि की प्रक्रिया; भ्रथवा 


( ख ) तैल निकालने भ्रथवा जल या मलवाहन सम्बन्धी कोई प्रक्रिया; WH. 
( ग ) अक्ति के उत्पादन, परिवर्तन या पारेषण को प्रक्रिया; अथवा 
j. " ( घ ) मुद्रण के लिए भ्रक्षर-योजन ( Composing ), प्रतिलिपि 


( Letter press ) द्वारा मुद्रण, शिला मुद्रण ( Lithography ), पका 


ग्ाफी अथवा उसी प्रकार की कोई अन्य प्रक्रिया अथवा जिल्दसाजी; अथवा 


( ङ ) जलपोतों के निर्माण, i 
सफाई, अथवा विघटन की साय; मरम्मत, रिफिटिंग, अन्तिम eT | 


(1) श्रमिक W | 


अभिकरण के माध्यम से, i i j 

















f 

xI न निर्माण i प्रक्रिया सम्बद्ध 

लिए या निर्माणअक्रिया से "सम्बन्धित या प्रासंगिक किसी 

o व्यक्तियों से है। त a किसी anf के लिए, 
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ne} (7 ) कारखाना ( Factory )--कारखाने से तार्त्पये”ऐसे भवन एवं 
के ग्रहाते ( ‘Precincts ) तथा उससे सम्बद्ध भूमि इत्यादि से है-- 

mH (i) fat दस या ग्रधिक श्रमिक कार्य करते हों भ्रथवा पिछले बारह 
में किसी दिन"कारये. करते रहे हों और जिसके किसी भाग में यान्त्रिक शक्ति 
र सहायता से निर्माण कायं किया जा रहा हो या सामान्यतया किया 
ai हो, अथवा 

८1 ) जिसमें वीस या अधिक श्रमिक कार्यं करते हों अथवा पिछले वारह 
तीनों के किसी दिन कार्य करते रहे हों और जिसके किसी भाग में विना यान्त्रिक - 
कि की सहायता लिए हो निर्माण-कायं किया जा रहा हो या सामान्यतया 
या जाता हो । 


उस यह ज्ञातव्य है कि खान एवं रेलवे रनिंग शेड कारखाना नहीं कहलाते, किन्तु 
व वर्क शॉप कारखाना छब्द की परिधि में ग्राती है ( Indar Singh v. 











(7) कारखाने का कब्जेदार (Occupier of a factory) _ इससे 
Mid ऐसे व्यक्ति से है जिसके हाथों में कारखाने से सम्बन्धित मामलों का 
निम नियन्त्रण ( Ultimate control ) हो, atx यदि इस प्रकार का 
प्रण प्रबन्ध अभिकर्ता के हाथ में हो तो वही कारखाने का कब्जेदार माना 
Ga | कब्जेदार की प्रस्तुत परिभाषा व्यापक नहीं है । इस शब्द के न्तर्गत वे 
भो व्यक्ति आते हैं जो स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा कारखाने पर कब्जा 
AWG हैं। कब्जेदार कारखाने का स्वामी या पट्टेदार होता है अथवा वह उसका 
सेसघारी भी हो सकता है, किन्तु प्रत्येक दशा में यह आवश्यक है कि उसे 
रहने की सम्पत्तियों पर कब्जा रखने एवं स्वेच्छानुसार उसका NANT चलाने का 
शिबिर हो ( Emperor v. Jamshedjt Nuservanji Modi Ji! 
[बेने का तात्पय यह है कि कारखाने का स्वामी Waal उसके संजाल 
iMag रखने वाला व्यक्ति ही कब्जेदार कहा जा सकता है । कारखाने का 
3 | १ ऐसा कमंचारी जिसके हाथ में यत्त्रो, अथवा श्रमिकों ET कार्यालय i 
प्रण हो, कब्जेदार नहीं कहा जा सकता । किसी कारखाने का प्रबन्धक 


1७) 

1 

we 
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कि कारखाने के भवन में हो रहता हो, कब्जेदार नहीं कहलाता ( Em 
~ , Ram Pratap)! . 

h (0 ) प्रबन्ध अभिकर्ता (Managing 4४९०॥)--इस अधिनियमः 
संदर्भ में प्रबन्ध भ्रमिकर्ता से तातयं उसी व्यक्ति से है जिसे कम्पनी अधिनिया 
न्तर्गत प्रवन्ध अभिकर्ता कहा जाता है | 











हि; (p) विहित ( Prescribed ) - विहित शब्द से तात्पर्यं राज्य सरु t 
i द्वारा निमित नियमों की व्यवस्थाओं से है । t 
(५ ) रिले और पारी (Relay and Shift )—यदि दो या ग्रम 
| श्रमिक-समूहों द्वारा दिन के विभिन्न समयों में एक ही प्रकार का कार्ये किया आगन 
| हो तो प्रत्येक श्रमिक-सभूह को रिले और प्रत्येक समय ( Period ) को एर 


कहा जाता है.। 
समय! णब्द का sy (Reference to time of day)-fi' 
अधिनियम में जहाँ कहीं भी समय का उल्लेख ger है ( जैसे सात बजे, पाँच को 
' ` उससे हमारा arent भारतीय स्टैन्डड समय (Indian Standard time}, 
Meat कि ग्रोनविच समय से साहे पाँच घंटे आगे रहता है । किन्तु यदि गिरे 
` ्षेत्रविसेप में भारतीय ed समय का व्यवहार नहीं होता तो राज्य सर 
. ह नियम वना सकती है कि अमुक क्षेत्र में स्थानीय समय ( Local (1०४१ 
अमुक होगा भोर वह उस क्षेत्र के सभी अथवा कुछ कारखानों को उपयुक्त स्थागेखं 


न 


— g 
wh Tes 
. z 3 ~ Ces: 
a Es è "| oe" Las ४. 
a. ee ot, ५4४05: 


समय को व्यवहार में लाने की अनुमति प्रदान कर सकती है। घारा ३। | 
; किसी कारखाने के विभिन्न विभागों को पृथक्‌ कारखाने अ], 
क शतं को एक कारसाना घोषित करने का अधिकार | 








'आरम्मिक . ८ 


a सार्वजनिक आपात की स्थिति में कुछ कारखानों को इस 
AAA को व्यवस्थाओं से झुक्त करने का अधिकार (Power 
exempt during public emergeny)—सावंजनिक ग्रापात की 
खिति में राज्य सरकार यदि चाहे तो वह राजपत्र ( Official Gazette ) 
३ माध्यम से सूचना देकर किसी एक कारखाने अथवा कारखानों की किसी श्रेणी- 
मेष को इस अधिनियम की सभी भ्रथवा कुछ व्यवस्थाश्रों से मुक्त कर सकती 
है। उपयुक्त सूचना में मुक्ति सम्वन्धी ग्रादेश के लागू रहने की श्रवधि एवं उससे 
agate शर्तों का भी उल्लेख रहता है । राज्य सरकार एक साथ तीन मास से - 
‘Sifts समय के लिये मुक्ति-आदेश नहीं दे सकती झौर न तो वह किसी कारखाने 
Wa घारा ६७ की व्यवस्थाग्रों से ही मुक्त कर सकती है | धारा ६७ में यह Bacar 
ame कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसो व्यक्ति को किसी कारखाने 
ग कायं नहीं करने दिया जा सकता। धारा ५ । 


क| कारखाना का अनुमोदन, अलुज्ञापन एवं पंजीयन (Approval 
ntLicensing and Registration of Factories )--बहुधा यह 
सि जाता रहा है कि कारखानों के स्थल (Site) एवं उनके भवन संतोषजनक 
We रहे हैं। इस स्थिति का अन्त करने के लिसे इस अधिनियम हारा राज्य 
aT को यह धिकार प्रदान किया गया है कि वे नये कारखानों के निर्माण | 
खं पुराने कारखानो के विस्तार पर नियन्त्रण रख सक। इस सम्बन्ध में 
पारा ६ की व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं:-- 
[| (क) कारखानों के झनुमोदन इत्यादि के सम्बन्ध में राज्य सरकार निम्नलिखिंत 
णिपम बना सकती हैः-- 
_ (9 ) यह कि करखानों के निर्माण के लिये प्रस्तावित स्थल (Site ) 
पं किसो कारखाने अथवा कारखानों की किसी श्रेणी-विशेष के निर्माण अथवा 
Ware के लिये राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक (Chief Inspector) 
॥॥ लिखित पुर्वाज्ञा ( Prior permission ) लेनी श्रावश्यक होगी । 
; a ( 0) यह कि उपयुक्त आज्ञा प्राप्त करने के लिये दिये ,गये प्रार्थना-पत्रों ' 
[१ विचार ` करने के लिये कारख़ानों के amit (plans ) एवं, विवरणों : 


| recifications) का जमा करना आवश्यक होगा 1: , .... ...: 


| F 


यम 


कहा. 
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(० ) कारखानों के नक्शों एवं विवरणों का स्वभाव निर्दिष्ट करेना qi 
निश्चित करना कि वे किसके द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे । 

( त.) यह कि कारखानों भ्रथवा उनकी किसी श्रेणी-विशेष का 
झनुज्ञापन कराना आवस्यक होगा भौर उन्हें कराने एवं उनके 
( Renewal ) के लिये शुल्क निर्धारित करना । 

( 8) यह कि कोई agafa ( Licence ) तब तक न तो प्रदान 
जा सकती और न नवीकृत ही की जा सकती जव तक कि धारा ७ के 
निर्दिष्ट सूचना न दे दी गई हो । 

( ख ) यदि किसो कारखाने के प्रस्तावित स्थल ग्रथवा निर्माण या 
पर Ala प्राप्त करने के लिये निर्धारित नकशो एवं विवरण के साथ राज्य 
अथवा मुख्य निरीक्षक के पास रजिस्ट्री से ग्ावेदन-पत्र भेज दिया गया हो 
आवेदन-पत्र भेजने को तिथि से तीन मास के भीतर उसके यहाँ से कोई aa 
न प्राप्त हो सका हो तो यह समझना चाहिये कि प्राथित ग्राज्ञा मिल गई g | 

( ग ) यदि राज्य सरकार थवा मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के 
स्थल, निर्माण, विस्तार, पंजीयन श्रथवा श्रनुज्ञापन पर स्वीकृति देना इत 












है । राज्य सरकार के उपयुक्त निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के यहाँ एवं मे 
स्थितियों से राज्य सरकार के यहाँ ster को जा सकती है । i 

इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि किसी कारखाने के यन्त्र का gael 
( Heblacemens ) अथवा विहित सीमाओ्रों के भीतर ही उसमें को गई ग्र 
(Addition ) मात्र को विस्तार ( extension ) नहीं माना जा सकि 


अथवा मुख्य निरीक्षक से पूर्वाज्ञा प्राप्त किः 
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iy १` कारखाने के रूप में किसो भवन-भूमि पर कब्जा करने quar उसे 
योग में लाना प्रारम्भ करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहिले कब्जेदार के लिये 
ग्रावश्यक है कि वह मुख्य निरीक्षक के पास एक लिखित सूचना भेजे जिसमें 
लिखित बातों का उल्लेख हो :-- 
(क) कारखाने का नाम तथा उसकी स्थिति ( Situation ); 
' (ख) कब्जेदार का नाम एवं पता; 
(ग) धारा ३३ में निर्दिष्ट भवन-अूमि ( Premises ), भवन एवं उसके 
के स्वामी का नाम एवं पता; 
(घ) वह पता जिस पर कारखाने से सम्वन्धित सूचनायें भेजी जायेंगी; 
(ङ) इस अधिनियम के लागू होने को तिथि पर विद्यमान कारखानों के 
में पिछले बारह महीनों में, एवं सभो कारखानों के सम्वन्ध में--ग्रागामी 
[रह महीनों में कारखाने में की जाने वाली निर्माण-प्रक्िया का स्वभाव; 
(च) प्रयोग में लाई जाने वाली यान्त्रिक शक्ति का स्वभाव एवं परिमाण ; 
(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कारखाने के प्रवन्धक का नाम; 
q (ज) कारखाने में नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की सम्भावित संख्या ; 
इ (म) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर विद्यमान कारखानों के 
न्ध में पिछले बारह महीनों में काम करमे वाले श्रमिकों की प्रतिदिन को 
[सत संख्या ; 
id (नि) अन्य विहित विवरण । 
| २. इस अधिनियम कीं परिधि में - पहले-पहल आने वाले सभी संस्थानों के 
्िदारों के लिये, भ्रधिनियम लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर 
भुक्त उपधारा १ में उल्लिखित विवरण से सम्पन्न एक लिखित सूचना 
पस्य निरीक्षक के पास भेज देना आवश्यक होगा । न्म 
३. यदि कोई कारखाना साल भर में सामान्यतया १८० कार्यः से 
म समय तक ही निर्माण-काय करता हो तो उसके कब्जेदार के लिये यह 
(वश्यक होगा कि वह कारखाने में पुनः काम प्रारम्भ होते से कम से कम तीस 
आ पहिले हो उपयुक्त उपघारा १ में निदिष्ट विबरण सहित एक लिखित सुचवा 
पथि निरीक्षक के पास भेज दें । 
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४, जव कभी भी किसी कारखाने में किसी नये प्रवन्धक ( Manage 

' की नियुक्ति की जाती हो तो उसके द्वारा अपना कार्य-भार ग्रहण किये जाने ण 
. तिथि से सात दिनों के भीतर ही कब्जेदार के लिये यह आवश्यक होगा 4 
इस तथ्य को लिखित सूचना निरीक्षक के पास भेज दे और उसको एक प्री 
* मुख्य निरीक्षक के पास भो भेज दे । La 
‘i ५, यदि कुछ समय तक कारखाने के प्रबन्धक की नियुक्ति न हुई हो ay 


प्रबन्धक की हैसियत से कायं करता हुआ पाया जाने वाला व्यक्ति ही प्रका 
॥ मान लिया जाता है और यदि इस प्रकार का भी कोई व्यक्ति नहोतो at 


+ 
"f 
n af 
| è 
A 
a 
33 
y” + 


—~ a A आ “3 ev pg “प 





Y 
“3P — 
n 


} 

| 

i 
dl a 
| | = र 4 ” ° ] 
| Ra see १ l 4 
; 

|| 
A 


il CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | i 
















निरीक्षण कर्मचारी ( Inspecting Staff ) 


श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, कार्य करने की स्थितियों इत्यादि के 
mai प्रस्तुत अधिनियम में विस्तार पूर्वक व्यवस्थायें को गई हैं। इन 
areal का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात की 
aia करने के लिये भी व्यवस्थायें की गई हैं एवं एतदर्थं राज्य सरकारों को मुख्य 
विरीक्षक, निरीक्षक एवं प्रमाणुकर्ता शल्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने का 
jatar प्रदान किया गया है । . अब हम उपयुंक्त अधिकारियों की नियुक्ति एवं 
प्रधिकार, इत्यादि से सम्बन्धित इस भ्रधिनियम की व्यवस्थाश्नों पर विचार करेंगे । 
निरीक्षक बगे ( Inspectors )--राज्य सरकार राजपत्र के माध्यम 

a सूचना देकर निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकती 
एवं उनका कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट कर सकती है । उसी प्रकार से सूचना देकर वह 
एक मुख्य निरीक्षक ( Chief Inspector ) की भो नियुक्ति कर सकती है 


(Publio Officers ) बैसे डिप्टो कलेक्टर इत्यादि को भी भ्रतिरिक्त निरीक्षक 
(Additional Inspectors ) नियुक्त कर सकती है और उनका कार्यक्षेत्र 
| निर्धारित कर सकती हैं। निरीक्षण-योजना को प्रभावकारी बनाने के लिये यह 


| = faa किसी एकस्व 
A जाने वाले किसी व्यवसाय या प्रक्रिया अथवा उससे सम्बन्धि E 
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(Patent) अथवा यन्त्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वद्धहित (17६९१९३६१ | 
हो ग्रौर यदि उसकी नियुक्ति पहिले हो हो गई हो तो उपर्युक्त प्रकार से वद 
होने के पश्‍्चात्‌ उसे उस पद पर काये करने नहीं दिया जायगा। यदि हत 
क्षेत्र में एक से ग्रधिक निरीक्षक हों तो राज्य सरकार राजपत्र के माध्यम से सृषी: 
देकर यह घोषित कर सकती है कि उनमें से प्रत्येक के कया भ्रधिकार होंगे शेक 
यह कि विहित सूचनायें उनमें से किसके पास भेजो जायेंगी । प्रत्येक निरीक्षक 
मुख्य निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (I. ?, 0. ) के wat में लोकसे 
( Publio Servant ) माना जाता है और वह सरकार द्वारा नि i 
अधिकारी के मातहत ( Subordinate ) होता है । धारा ८ | W 
. fatiqai के अधिकार ( Powers of Inspectors )--जिस क्षेत्र. 
लिये कोई निरीक्षक नियुक्त किया जाता है उसके भीतर इस सम्बन्ध में का 
गये नियमों के अधीन रहते हुये उसे निम्नलिखित अ्रधिकार प्राप्त रहते हैं :-- ( 
(a) अपने सहायको सहित ऐसे स्थान में प्रवेश करने का भ्रधिकार जिम 
भयाग कारखाने के रूप में होता हो waar जिसके विषय में यह विशवास करे 
लिये उसके पास उचित आधार हों कि उसका प्रयोग कारखाने के रूप में हे É 
जक । सहायकों के रूप में उसे केवल ऐसे हो व्यक्तियों को श्रपने साथ ले जाने. i 
घकार होता है जो सरकारी कमंचारो हों अथवा किसी स्थानीय या सावंज 
प्राधिकार ( Local or Public Authority ) के कमंचारी हों । ह 
को माँग करने एवं घटनास्थल पर्‌ a pulls लित धन्य gt 
न्यत्र इस अधिनियम के see! 


ict के लिये किसी व्यक्ति का वयान लेने का अधिकार | i 
_ (6) इस प्रविनियम के उद्देश्यों à p7९५० 
अधिकारों का प्रयोग करने Re के लिये अन्य विहित ( Presorbi 
इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य if 


रखता हो । घारा ६ | जो स्वयं उसके प्रति दोषारोपणा करने की ह 
| 
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sted प्रमाणकती शल्य चिकित्सक ( Certifying Surgeons )- प्रस्तुत 
peter में खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों एवं नावालिग श्रमिकों की स्वास्थ्य- 
Baa इत्यादि कार्यों के लिये योग्य शल्य चिकित्सकों की नियुक्ति को भी व्यवस्था 
षी गई है। इनको नियुक्ति एवं कत्तंव्यों के विष्य में धारा १० की व्यवस्थाय 
dfaa हैं : - 


| १, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये योग्य चिकित्सकों 
a न प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर सकती हे । वह उनके 

र्म के लिये क्षेत्र, अथवा कोई कारखाना अथवा कारखानों का कोई वर्ग 
fact निर्दिष्ट कर सकती है । “योग्य चिकित्सक” से यहाँ पर तात्प ऐसे 
दकि से है जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट, १९१६ अथवा इंडियन मेडिकल, 
“सिल एक्ट, १९३३ की अनुसूची में निर्दिष्ट ग्रधिकारी द्वारा प्रदत्त योग्यताओं 
- (Qualifications ) से सम्पन्न हो । उपघारा १ । 


२. यदि कोई प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक चाहे तो वह राज्य सरकार की 
agate से इस अधिनियम में प्राप्त अपने किसी भ्रधिकार को एक निर्दिष्ट समय 
लिये किसी ग्रन्य योग्य चिकित्सक को हस्तान्तरित कर दे । राज्य सरकार यदि 
“हे तो वह इस प्रकार के भ्रधिकार-हस्तान्तरण के साथ कुछ शतं भी लगा 
कितो है। यदि किसी चिकित्सक को उपयुक्त प्रकार से ग्रधिकार हस्तान्तरित 

f गया हो तो वह भी इस श्रधिनियम में व्यवहृत “प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक 
"हिद की परिधि में आ जायेगा | उपघारा २। 


1} ३. किसी भी ऐसे व्यक्ति को न तो शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त 
या जा सकता और न शल्य चिकित्सक का अधिकार ही उसे हस्तान्त रित्त करने 
e हिया जा सकता जो कि किसी कारखाने का कब्जेदार हो, अथवा जो किसी 
|भरखाने ग्रथवा उसमें किये जाने वाले किसी व्यवसाय या प्रक्रिया अथवा उससे 
Mater किसी एकस्वर या यन्त्र में प्रत्यक्ष अथवा ग्रप्रत्यक्ष ख्प से बद्धहित हो, 
ध भवा भ्रन्य किसी प्रकार उस कारखाने का कर्मचारी हो' आर यदि उसकी नियुक्ति 
Viet ही हो चुकी हो तो उपयुक्त प्रकार से बद्धहित इत्यादि होने के पश्चात्‌ उसे 
|स पद पर काये नहीं करने दिया जा सकता | उपधारा ३ । 
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३६ 

५. पतयक प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक, निम्नलिखित विषयों से 

` पते विहित कंच्या का पालन करने के लिये बाध्य होता हैः-- 4 
i (&) इस अधिनियम के अन्तर्गत बालवयस्क ( youn : 








व्यक्तियों की परीक्षा एवं प्रमाणन ( Certification ) करना | 


ii ( 0 ) कारखाने के खतरनाक घंधों ( Occupations ) एवं प्रक्रियाग्रो। 
i काम करते वाले व्यक्तियो को परीक्षा करना | 


i 

| चिकित्सा-सम्बन्धी पर्यवेक्षण ( Medical Supervision ) करना--- 

| (i) जहाँ ऐसी वीमारियाँ उत्पन्न हुई हों जिन्हें कारखाने की 

प्रक्रिया के स्वभाव अथवा उसमें काम करने की दशाओं के कारणा उत्पन्न FAT 

ह जा सकता हो; प्रथवा ae 

| (11) जहाँ पर निर्माण-प्रक्रिया भ्रथवा उसमें प्रयुक्त पदार्थों (50 bstance 
i में परिवर्तन होने के कारण अथवा किसी नवीन निर्माणा-प्रक्रिया अथवा पश 

ह का उपयोग करने के कारण उसमें कायं करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को 
पहुंचने को आशंका Serer हो गई हो; अथवा 

' (iil ) जहाँ किसी ऐसे काय को करने के लिये बालवयस्को की 


की गई हो, अथवा की जाने वाली हो जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रा 
सम्भावना रखता है । उपधारा Y | 
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अध्याय ११ | | 
=| स्वास्थ्य (Health) 


कारखानों के अन्दर कार्य करने को दशार्य वहुधा ऐसी होती हैं जिनका श्रमिकों 
$ खास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता के 
दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि कारखाने की झावश्यक . सफाई, धुलाई एवं 
| झाई होती रहे । उसके अन्दर के तापक्रम, वातायन व्यवस्था, कृत्रिम आद्रता, 
काश, इत्यादि की मात्रा उपयुक्त हो एवं श्रमिकों के लिये पेय जल, शौचालय 
tele को समुचित व्यवस्था हो । यह संतोष का विषय है कि प्रस्तुत अधिनियम मैं 
आयुक्त समी सुविधाओं के विषय में विस्तार के साथ व्यवस्थाय की गई हैं एवं 
लका पालन न करने वालों के लिये दंड की व्यवस्था की गई है । अब हम श्रमिकों 
` (३ स्वास्थ्य से सम्वन्धित इस भ्रधिनियम की व्यवस्थाओों पर विचार करेंगे । 
| | सफाई ( Cleanliness )--प्रत्येक कारखाने को साफ-सुथरा रखना 
आवश्यक है। उसे नाली, शौचालयों तथा अन्य अशुद्ध स्थानों से उत्पन्न Gi 
‘leat मुक्त रखना चाहिये । प्रत्येक कारखाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
 ग्निलिखित प्रकार की सफाई करनो झावश्यक है :-- ; pris 
| (;) कार्य-कक्षों ( Work rooms ) की wat एवं वंचो तथा सीढ़ियों भर 
रास्तों पर जमी धल एवं कड़ा-करकट को 'प्रतिदिन! भाड़, से अथवा अन्य किसी 
प्रभावकारी रीति से साफ करना चाहिये और उस कड़े इत्यादि को उचित रोति 
ऐवाहर फेंकने की व्ववस्था होनी चाहिये । 
(1 प्रत्येक कार्य-कक्ष की फर्श को “सप्ताह में कम से कग एक बार भोकर 
साफ करना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो धुलाई में रोगाणुनाशक द्रव्य 
॥ Disinfectanct materials ) का भी उपयोग करना चाहिये अथवा किसी 


(शय प्रभावकारी रीति से उसकी सफाई होनी चाहिये । 


| 


iF 


| Wt बहने लायक हो जाय तो वहाँ पर पानी को बाहर से निकालने के लिये 
i miamy ( Drainage ) की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । 
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fii) यदि किसी निर्माण-अक्रिया में फर्श इतनी गोली हो जाय कि उसमें चे . 
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` पहुँचने पाये | 
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ar कारखाना अधिनियम 











(iv) कारखाने के सभी कमरों, सीढ़ियों तथा रास्तों की सभी भीतरी 
विभाजको ( Partitions ), ‘छतों तथा ऊपरी भागों की सफाई | 
निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिये :-- 

(a) यदि उन पर रंग या वानिश लगती हो तो प्रति पाँच वर्षो में कम से 
एक वार उन पर फिर से रंग या वानिश्‌'लगानो चाहिये ; ग्रथवा 

(b) यदि उन पर रंग या वानिश लगती हो ग्रथवा यदि उनको सतहें रि 
एवं दुभेद्य ( 111])९'ए1008 ) हों, तो प्रत्येक चौदह महोनो की अवधि में 
कम से कम एक बार विहित रीति से सफाई अवदय होनी चाहिये । 

(c) aa स्थितियों में चोदह महीनों की प्रत्येक ग्रवधि में उनकी कम सेक; 
एक वार रंगाई या सफेदी वस्य हो जानी चाहिये । 

(४) जिन तिथियों पर उपर्युक्त खंड (iv) में निर्दिष्ट काये किये जाते हों, aa, 
एक विहित रजिस्टर में दज कर देना चाहिये । 


यदि किसो कारखाने या कारखानों के किसी वर्ग में किये जाने वाले 


राज्य सरकार उस कारखाने यां कारखानो के उस वर्ग को उपयुक्त व (i 


पालन के दायित्व से मुक्त कर सकती है भौर उनकी सफाई के लिये अन्य वैकर्तिकि 
रीतियाँ निदिष्ट कर सकती है। 


रही एवं तरल पदार्थों के फेंकने की व्यवस्था ( Disposal! 

wastes and effluents )-प्रत्येक कारखाने में निर्माण-प्रक्रियाओं 

उन्न रही एवं वहने वाले पदार्थों को वाहर फेंकने की प्रभावकारी व्यवस्था 

चाहिये। इसके लिए राज्य सरकार स्वयं ही नियम बना सकती है 
Ede पर किसी विहित ग्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना 

९। आरा १२॥ इस घाराका उद्देश्य यह है कि कारखा 

म करकट से समो घरों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर खत 










ता 


‘ 


TERA Ba तापक्रम (Ventilation and Temperature} 
ARTI के अच्छे स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता के लिये यह श्रावश्यक है कि 
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| भीतर का तापक्रम उचित हो और उसमें स्वच्छ वायु के संचार के लिये उपयुक्त 
की गईं हो इस सम्बन्ध में धारा १३ की व्यवस्थायें इस प्रकार हैं । 
१ प्रत्येक कारखाने में इस बात के लिये उत्रित एवं प्रभावकारी व्यवस्था 
जानी चाहिये कि उसके प्रत्येक कमरे में पर्याप्त स्वच्छ वायु का संचार हो एवं 
तापक्रम ऐसा दो जिसमें श्रमिकों'को उचित आराम मिल सके और उनके 
पर बुरा प्रभाव न पड़ने पावे । विशेषतया कारखाने की दोवारों एवं छतों 
ढ़ निर्माण इस प्रकार और ऐसे पदार्था से किया जाना चाहिये कि तापक्रम 
उचित मात्रा से अधिक न होमे पाये बल्कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम 
है रहे । यदि कारखाने में क्रिये जाने वाले किसी कार्य का स्वभाव इस प्रकार का 
Tafa उससे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती हो या उसके उत्पन्न होने को आशंका 
हो तो श्रमिकों को उससे बचाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था को जानी चाहिये । यह 
, जैगवस्था गर्मी उत्पन्न करने वालो प्रक्रिया को शेप कार्यकक्ष ( Workroom ) 
रे पथक करके थवा अन्य प्रभावकारी रीति से की जा सकती है | उपधारा १। 
। २. राज्य. सरकार किसी कारखाने अथवा कारखानों के at विशेष या उसके 


षाय । उपधारा २ | 
३. यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि. किसी कारखाने भ्रथवा 
|रखानों के किसी वगं-विदञेष में कारखाने की बाहरी दीवारों, खिड़कियों या 
तों पर सफेदी या छिड़काव ( Spraying ) करके या उन पर पर्दा डालकर, 
Jat उसकी छत को ऊँचा करके अथवा दोहरी छत या वायु-स्थान ( 3116902 ) 
Ail छत को पृथक्‌ करके अथवा पृथक्‌करण क्रने | ME सामग्री x 
i एपयोग करके भ्रथवा भ्रन्य किसी रीति से उ समें उत्पन्न होने वाल अत्यधिक aes 
aN को कम्‌ किया जा सकता है तो वह यह झादेश दे सकती है कि कारख 

; i उपयुक्त किसी विधि का उपयोग होना चाहिये | उपधारा RI ry 

H _ गढ पब्न येस ( Dust and. Fume )- इ का i TA 
i व अया इस प्रकार की होती है कि उसमें. से बहुत ate सात्रा सें गद, थ्‌ | एव्‌ 
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१०० कारखाना अधिनियम 


अन्य अवांछनीय तत्व निकला करते हैं जिनका श्रमिकों के स्वास्थ्य पर न | 
प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार को स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिये धारा 
यह व्यवस्था करती है कि ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ पर निर्माणा-प्रक्रियार ९ 
` परिणामस्वरूप इस प्रकार की और इतनी गदे, गैस अथवा अन्य प्रकार 
* चीजे निक्रलती हैं कि वे उसमें काम करने वाले श्रमिकों के लिये हा 
अथवा घातक सिद्ध हो सकती हैं अथवा जहाँ अधिक मात्रा में धूल या qe 
होती है वहाँ उस set इत्यादि को किसो कार्य-कक्ष में जमा होने देने थवा 
के साथ शरीर के भीतर जाने देने से रोकने के लिये प्रभावकारी व्यवस्था 
जानी चाहिये । यदि उपयुक्त कार्ये के लिये गदं या गैस को बाहर निकालने 
किसी उपकरणं ( Exhaust Appliance ) का लगाया जाना 
हो तो उसे गर्दे; गैस या ग्रन्य ग्रशुद्ध वस्तु के उत्पन्न होने के स्थान से 
निकट हो लगाना चाहिये प्रौर उस स्थान को चारों तरफ से घेर देना चाहि 
उपघारा १ । यदि किसी कारखाने में स्थिर भ्रान्तरिक दाहक ६ 
( Stationary Internal Combustion Engine) का र 
ग्रमीप्सित हो तो उसके प्रयोग से पहले उसमें से निकलने वाली गैस को बाहर 
हुवा में निकालने की व्यवस्था कर लेनी ग्रावद्यक है। कारखाने के किसी 
में अन्य किसी प्रकार के दाहक इंजन का भी प्रयोग उस समय तक नहीं कि 
aes से निकलने वाली ऐसी गैस का जमा होना रो 

न्य नहीं कर लिया जाता जो कि उस कमरे में काम 
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~ श्रमिकों लिये निप्रद T 
वाले श्रमिकों के लिये हा हो । उपधारा २ | हे 
SIH आद्रता उत्पन्न करना ( Artifitial Humiditation H है 


सुती वस्त्र के कारखानों में ग्रारता 


किन्तु यदि उसे बहुत ग्रधिक रूप से बढ़ाना आवश्यक होता १| ५ 


९, राज्य सरकार कुछ fas नियम बना 
है। इन नियमों द्वारा ( क ) oar का nn 
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| दया जाता है, ( ख ) भ्राद्रंता उत्पन्न करने वालो विधियों पर नियंत्रण स्थापित 
[१ किया जाता है, ( ग ) वायु की आद्रता को नापने के लिये किये जाने वाले विहित 
ni परीक्षणों ( Tests ) को ठीक तरह से किये जाने एवं उनका लेखा किये जाने 
| का निर्देश किया जाता है, एवं ( घ ) कार्य-कक्षों में पर्याप्त वायु-संचार उत्पन्न 
of करने एवं उसकी हवा ठंढी करने के लिये रीतियाँ विहित को जाती हैं । यदि किसी 
कारखाने की वायु की श्राद्रंता को कृत्रिम रूप से बढ़ाना हो तो उसके लिये 
आवश्यक जल किसी सार्वजनिक जलर्पात व्यवस्था से, श्रथवा पेय जल के किसी 
[| अन्य स्रोत से प्राप्त करना चाहिये अथवा आद्रंता-निर्माण के लिये प्रयुक्त करने से 
व पहिले उसको भलीभाँति शुद्ध कर लेना चाहिये । यदि किसी निरीक्षक को ऐसा 
प्रतीत हो कि आद्रता-निर्माण के लिये प्रयुक्त जल को ठोक तरह से शुद्ध नहीं 
किया गया है तो वह कारखाने के प्रबन्धक को एक लिखित ग्रादेश दे सकता है 
A जिसमें इस वात का उल्लेख रहता है कि प्रबन्धक के मतानुसार पानी साफ 
aoa के लिये क्या किया जाना चाहिये और उसे किस तिथि तक पूरा हो 
जाना चाहिये । 
झतिभीड़ ( Overcrowding )--कारखाने के भीतर ग्तिभीड़ होने के 

कारण भी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रतएव घारा १६ इस 
सम्बन्ध में यह व्यवस्था करती है कि कारखाने के किसी भो कमरे में इतनी भीड़ 
नहीं होनो चाहिए जिससे कि उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को हानि 
| पहुंचे। उसमें प्रत्येक श्रमिक के लिए झ्रावरयक स्थान का भी उल्लेख किया गया 
। है। इसके सम्बन्ध में उसकी व्यवस्था यह हैं कि यदि कोई कारखाना इस अधिनियम 
के लागू होने को तिथि पर विद्यमान रहा हो तो उसके प्रत्येक कायं-कक्ष में प्रत्येक 
है| धमिक के लिए कम से कम ३५० घनफुट स्थान होना आवश्यक है और वाद में 
| ने कारखानों में प्रत्मेक श्रमिक के लिए कम से कम ५०० घनफुट स्थान का होना 
| भनिवार्य है । उपयुक्त स्थान को नापते समय कमरे की फर्श से १४ फोट से अधिक 

! ऊंचाई को ध्यान में नहीं रखा जाता । यदि मुख्य निरीक्षक लिखित रूप से आदेश 
1) रे तो कारखाने के प्रत्येक कार्य-कक्ष में यह सूचना लगा देनी चाहिए कि इस ATT 
१ गै व्यवस्थाओं के अनुसार उस कक्ष में gira से अधिक कितने श्रमिक = 
| ते हे । हाँ, यदि मुख्य निरीक्षक को यह संतोष हो जाय कि स्थान स 
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उपयुक्त व्यवस्था का किसी कार्य-कक्ष के विषय में पालन करना श्रमिकों के' स्वास्थ है 
के दृष्टिकोण से अनावश्यक है तो वह अपने लिखित आदेश द्वारा उपयुक्त कार्यक a 
को इस घारा को व्यवस्थाओं से मुक्त कर सकता Fl इस प्रकार का आदेश देव 


aie RES Ry 


Ra 


* समय यदि वह चाहे तो उसके साथ कुछ शते भो सम्बद्ध कर सकता है | 
* प्रकाश (1/९४7५ )--कारखाने के भीतर प्रकाश के सम्बन्ध में धार 
' १६ को व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :-- 3 


CEE Or 
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(१) कारखाने के प्रत्येक ऐसे भाग में जहाँ कि श्रमिक कार्य करते हि 
अथवा जहाँ से होकर झाते-जाते हों, पर्याप्त मात्रा में एवं उपयुक्त प्राकृतिक या] नि 
कृत्रिम ग्रथवा दोनो हो तरह के प्रकाश की व्यवस्था होनी श्रावश्यक हे | की 

( २ ) प्रत्मेक कारखाने में कार्य-कक्षो को प्रकाशित कराने के काम में रपः 
वालो शीशे को सभो खिड़कियों एवं करोखों को भीतरी और वाहरी दोनों सतह 
को साफ रखना आवश्यक है मोर धारा १३ ( ३ ) की व्यवस्थां के fara he 
हुए विना उन्हें वाधा ( Obstruction ) रहित रखना चाहिए । 

( ३ , प्रत्येक कारखाने में इस वात के लिए यथासम्भव प्रभावकारी व्यवस्था पर 
की जानी चाहिये कि सोधे प्रकाश के स्रोत से ही प्रथवा किसी चिक्रनो या पालिशदारकि 
सतह से प्रतिविवित होकर चकाचोंब न उत्पन्न होने पाये, श्रौर न | 
_ प्रकार की छाया ( Shadows ) हो निर्मित होने पाये जिससे ate पर 
' पडे अथवा किसी श्रमिक के दुघेटना-परस्त होने का खतरा हो । 
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धन जल ( Drinking water )--प्रत्येक कारखानों में पीने के 
तल ला करना नितान्त ग्रावव्यक है । गर्मी के दिलों में 
धारा १८ उसके विना काम हो नहीं चल सकता । इस सम्बन्ध 
लिये Le ae करती है कि प्रत्येक कारखाने में उसके सभी अभि 1 
तका ee पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद पेय जल की सरम 
साफ 'पेय- क safe पानी रखे जाने. वाले स्थानों पर ऐसी भाषा में स] हो 


वहुसल्युक i SAN 
| 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


1 


ii 


tise 


yg gg sp कु 4 a 57 





AE Ww ०७ १३७ 0० 2 a 
G mH Melia 2४४ 


स्वास्थ्य 10} 


स्थ हैं ऐसे. स्थानों को किसी नहाने-धोने के स्थान अथवा शौचालय या पेशाबखाने से 
कक्ष बोस फुट की दूरी के भीतर स्थित नहीं रहना चाहिये बशते कि उससे कम दरी 
द| पर मुख्य निरीक्षक ने लिखित रूप से अपनी स्वीकृति न प्रदान कर दी हो । पुनः 
ऐसे कारखानों में जहाँ पर कि सामन्यतया ढाई सो से ग्रधिक श्रमिक कार्य करते 
ma गर्मी के दिनों में पेय जल को ठंढा करने एवं उसका वितरण किये जाने की 
aia व्यवस्था होनी आवश्यक है। सभी कारखानों भ्रथवा उनके किसी वगं- 
ह व्ष के सम्बन्ध में उपर्युक्त व्यवस्थाश्रों कां पालन कराने के लिये राज्य सरकार 
-ग्नियम वना सकती है एवं कारखानों में पेय जल को पूर्ति एवं बितरण-व्यवस्था 
की निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने की भी व्यवस्था कर 
रर पकती है । 
तह. शोचालय एवं पेशाबखाने ( Latrines and Urirals )-- इसके 
रो में धारा १६ की व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) प्रत्येक कारखाने में निर्दिष्ट प्रकार के शोचालयों एवं पेशवखानो को 
el पर्याप्त व्यवस्था होनी झावश्यक है । उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थित रहना चाहिये जहाँ 
Wik श्रमिक सुविधायवंक उनका उपयोग “कर सर्के । श्रमिक जब तक कारखाने में 
रहते हैं तव तक पेशाव-खानें इत्यादि उनके लिये खुले रहने चाहिये । पुरुषों एवं स्त्रियों 
के लिये ग्रलग-प्रलग एवं बन्द शौचालयों एवं पेशाबखानों को व्यंवस्था होनी चाहिये । 
maig मात्रा में प्रकाश एवं वायु-संचार की भी व्यवस्था होनी आवश्यक है | 
ग शौचालय इत्यादि को किसी कार्य-कक्ष से मिला gor नहीं रहना चाहिये; उनके 
बेच में खुले स्थान अथवा हवादार रास्ते का होना झावश्यक है । हाँ, यदि मुख्य 
. निरौक्षक चाहे तो वह अपने लिखित आदेश द्वारा किसी कारखाने को उपयुक्त. 
व्यवस्था से मुक्त कर : सकता है। शौचालयों, पेशाबखानों एवं नहाने-घोने के 
ert को सबंदा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकारी ( Sanitary ) ap ्रवस्था में 
11 रखना चाहिये भोर उतक्री सफाई के लिये अलग से” मेहतरों को नियुक्ति 
को जानो चाहिये । 
ः ' २. जिन कारखानों में सामान्यतया ढाई सो से अधिक श्रमिक कार्य T 
i हैं, उनके सभी क्षोचालयों एवं पेशाबखानों को निर्दिष्ट स द 
ग Prescribed Sanitary types ) का होना चाहिये । उनके 
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खानों, शौचालयों, एवं स्वच्छता कक्षों ( Sanitary Bolcks ) की फशों ay 
तीन फुट की: ऊँचाई तक सभी भीतरी दीवारों को चिकने खपड़ों Glaza 
tiles) से बना होना चाहिये, अथवा उनका. निर्माण अन्य किसो चीज से झ( 
प्रकार होना चाहिये ताकि उनकी सतह चिकनी, पालिश-युक्त एवं अभेद्य हो। 
उपयुक्त प्रकार सें बनी फशां एवं दीवारों तथा शौचालयों और पेशावखानों ३ 


निर्धारित कर सकती है । इसके ग्रतिरिक उस कारखाने में कार्य करने वागे: 
श्रमिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह कारखाने की सफाई से सम्बन्धित न| ३ 
बातों की भी व्यवस्था कर सकतो है । राज्य सरकार सफाई इत्यादि के दृष्टिकोए 


से श्रमिकों के ऊपर भो कुछ दायित्व डाल सकती है । ` 
पीकदान ( 971४४०००४ )--पीकदानों सम्बन्धी व्यवस्था इस अधिनियम | ९ 
पहले-पहल की गई है। धारा २० के भ्रनुसार प्रत्येक कारखाने में क 


स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पीकदानों की व्यवस्था रहनी चाहिये और उन्हें सव| मे 
साफसुथरा एवं ,स्वास्थ्यकारी ग्रवस्था में रखना चाहिये । राज्य सरकार प्रत्फें| ० 
कारखाने में रखे जाने वाले पोकदानों की संख्या, प्रकार ( Types ) एवं fai च 
(Location) के विषय में नियम बना सकती है एवं उन्हें साफ-सुथरा र| १ 
जाने के विषय में अन्य व्यवस्थायें कर सकती है। कोई भी ब्यक्ति पीकदातों| " 


नगा दमा चाहिये । पीकदानों के अतिरिक | 
पाच रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता ‘ata में अन्यत्र कहीं श \ i 


सुरला ( Safety ) 


ग्राधुनिक कारखानों की निर्माण-प्रक्रियाये इतनी जटिल हो गई हैं कि उनके 
लिये aint खतरनाक यन्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है। इन.यन्त्रों पर कार्य 
करते हुये श्रमिकों के दुघंटना-प्रस्त हो जाने का भय सवंदा बना , रहता है । 
कारखाना अधिनियमों का एक महत्वपूरण उद्देश्य उपयुंक्त खतरे के विरुद्ध श्रमिकों: 
3 को सुरक्षा प्रदान करना होता है । प्रस्तुत अधिनियम में भी भ्रमिकों की सुरक्षा 

के लिये विस्तृत व्यवस्थाय को गई हैं जिनमें से भनेकों नई एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण 
| हैं। इस गधिनियम द्वारा श्रमिकों से सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्थाओं का पालन कराने 
गर का दायित्व कारखानों के कब्जेदारों के ऊपर डाल दिया गया है । उन्हें यह कार्ये 
BA: करना पड़ता है, क्योंकि इस सम्वन्ध में उनका दायित्व पूणं एवं शतं रहितः 
होता है। अब यह आवश्यक नहीं रह गया है कि कारखानों के निरीक्षक कब्जेदारों 
को कोई सुरक्षा-व्यवस्था अपनाने के लिये पूर्व सूचना भ्रथवा चेतावनी दे । संक्षेप 
a मे प्रस्तुत अधिनियम इस अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त पर आधारित है कि कोई भी 
ये| व्यक्ति किसी श्रमिक को किसी निर्माण-कार्य में तव तक नियुक्त नहीं कर सकता 
a) बव तक कि वह उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण की जिम्मेदारी अपने उपर 
र| न ले ले। भव हम सुरक्षा सम्बन्धी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। 
ji यन्त्रों की. घेराबन्दी ( Fencing of. Machinery )--(१) प्रत्येक 
कारखाने में निम्नलिखित यन्त्रों एवं उनके gail को किसी. ठोस पदार्थ प्रे-बने घेरे 
| द्वारा पर्याप्त रूप से घेर कर रखना चाहिये ओर जिस समय उपयुक्त यन्वादि गति 
| i हों maar उनका उपयोग हो रहा हो उस समय उस घेरे का अपने स्थाने पर 
॥ उपस्थित रहना झावद्यक है :-- | ss हक 
(1 ) मुख्य चालक ( Prime Mover ) का mA गतिशील MET 
Wa चालक से.संलर्न प्रत्येक प्लाई ह्वील, चाहे वे एंजिन हाउस में हों चाहें न हो, _ 
(ib) gate, बाद ल एवं वाटर टरवाइन के हेबरेस एवं Pe 
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(iii ) खराद ( Lathe ) के हेड स्टाक के बाहर निकला हुआ सभ 
¦ चार का कोई भी भाग; एवं | | 

र (iv ) निम्नलिखित यन्त्रादि भी घेरे के भीतर रखे जाने चाहिये' वशते 
। वे ऐसी स्थिति में अथवा ऐसी वनावट के न .हों: कि वे कारखाने में काम 
वाले प्रत्येक श्रमिक के लिये उतने हो खतरा रहित ( Safe ) हों 
\ प्रेराबन्दी कर देने के पश्चात्‌ खतरा रहित हो सकते हों :-- 







à ( a) विद्य॒त्‌ जनित्र (Electric generator), मोटर अथवा परि 

¦ परिवर्तक ( Rotary Couverter ) का प्रत्येक भागे; 4 
h (४ ) पारेपण यन्त्र ( Transmission machinery ) का क 
ANT; एवं है | 

$ (0 ) अन्य किसी यन्य का प्रत्येक खतरनाक भांग । E २ 
Í इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि यदि किसी यन्त्र के चालू रहने को 


में हो Wawra वश किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उसकी परीक्षा करायी 
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सुरक्ता १५०७ 


हृतरनाक बन जाय । उनके अतिरिक्त भ्रन्य यंत्रों के लिये घेराबन्दी आवश्यक 
बही है । पुनः घेरावन्दी करने का दायित्व उन्हीं यंत्रों के विषय में होता है जो 
पति में (111 motion) हों अथवा जिनका प्रयोग हो रहा हो; स्थिर अथवा टटे-फटे 
| त्रो के विषय में Sadat व्यवस्था नहीं लाग होती । यन्त्र के 'खतरनाक भागः 
ही परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दो गई है, किन्तु उससे हमारा तात्पर्य ऐसे 
















चित OTT की जा सकती हो, भले ही वह खतरा ग्रसावधानी से अथवा किसी 
ag स्रोत से ही क्यों न उत्पन्न हो ( Mindle ४, Butwritle ) । 
लत हुये यन्त्रं पर अथवा उनके निकट कार्य करना ( Work on 
or near the machinery in motion )— इस सम्बन्ध में घारा २२ की 
बवस्थाय निम्नलिखित हैं :--- 
१,;यदि किसी कारखाने में. धारा २२ में निदिष्ट किसी यन्त्र के किसी भाग 
की उसके चलते रहने की भ्रवस्था में ही परीक्षा की जानी आवश्यक हो, भ्रथवा उक्त 
॥पराक्षा के परिणाम स्वरूप यन्त्र को चाल स्थिति में ही उसके किसी oe को 


भार्‌ को परीक्षा या कार्य केवल ऐसे हो वयस्क पुरुष श्रमिकों द्वारा किया जाना 
aj Wet at चुस्त कपड़ा पहने हों एवं जो उस कार्थ के लिये विशेषतया प्रशिक्षित 
नह और जिनके नामों का एतदर्थ रखे जाने वाले रजिस्टर में उल्लेख हो । उपयुक्त 
| धमिकों को agar कार्य करते. समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि वे किसी 
भिती हुई चर्खी ( Pulley.) के पट्टे पर तभी कोम कर सकते है. यदि पट्ट को 
ध्व WE छः इंच से 'कम. हो, तथा पट्टे का.जोड.या ,तो फीते या. रसो से बंधा हो 
वा पट के साथ अन्यं Reet sare मिला: हुआ हो'। ` पुनः प्रत्येक « घूसते हुये रे 
| Shaft ); 25a. (Spindle), चक्र { Wheel"), aqar. पिनियन के 


A Pat फ्रिकशनगेयरिंग को, जिसका कि नजाने में अमिक : स्पशं .कर सकता हो, 
af ९ कर रखना चाहिये ताकि उक्त स्पशं होते से बचाया जां सके । 

| २, मुख्य चालक अथवा पारेषण यन्त्र जव. तक किं गति में हों तब तक किसी 
ली भ्रधवा, बाल वयस्क (young person) को उनके किसी पुर्जे की सफाई 
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a से हे जिन्हें सामान्य रूप से चलाते समय ही उनसे खतरा उत्पन्न होने की 


eye या बैठाना हो, अथवा यन्त्र में तैल देना या कोई हेर-फेर करना हो तो इस | 


सेट्सक्र, बोल्ट तथा की, एवं चलती हुई प्रत्येक स्पर, वम एवं अन्य दांतदार 





१०८ कारखाना अधिनियम 


करने थवा उसमें तैल देने या हेरफेर करने की आज्ञा नहीं दो जा सकती | | a 
प्रकार उन्हें किसी स्थिर यन्त्र के भी किसी पुर्जे को सफाई इत्यादि करने की प्रा 7 
उस अवस्था में नहीं दी जा सकती जबकि उसी यन्त्र के किसी अन्य पु्े भ्रथवा उने q 
समोपवर्ती किसा यन्त्र के चलते रहने के कारण उन्हें चोट लगने का खतरा हो। | 
३. राज्य सरकार राजपत्र के माध्यम से सूचना देकर किसी कारखाने mal © 
कारखानो की किंस श्रेणी-विद्येष के सम्बन्ध में यह आदेश दे सकती है कि उती] 
न्त्रं के कुछ निदिष्ट gat की सफाई इत्यादि कोई भी व्यक्ति उस समय TH नह ऐ 
कर सकता जब तक कि वे पुरे गति में हों । ' हे 
उपयुक्त AACA से यह स्पष्ट है कि गतिशील यन्त्रं को परीक्षा geht 
करने की आज्ञा केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों को ही दी जा सकती g 
उन्हें भी ऐसा तभी करने दिया जा सकता हैं जबकि यन्त्र की चालू स्थिति में है 
उसकी परीक्षा इत्यादि करनी अत्यन्त झावश्यक हो । | 
jf खतरनाक यन्त्रो पर बालवयस्कों का लगाया जाना (0/9. 
_ mentof young persons on, dangerous machines )- पाग 


करने दिया जा सकता । ऐसे किसी यन्त्र पर किसी वालवयस्क को तभी | a 
दिया जा सकता है यदि उसे इस वात की अच्छी तरह से शिक्षा दी जा चुक तम 
` कि उस यन्त्र पर काम करने में बया खतरा है भोर. उसके लिये किंन अप 
( 7९७१६००8) का किया जाना आवस्यक है, एवं ( क ) यदि उसे उ] 





( ख ) यदि वह किसी ऐप, व्यक्ति के समुचित * पर्यवेक्षण ( Supervision, à 


f 'स्याईकिंग गेयर ce aie विषय में पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव हो! | 
... स्ट्राइकिंग गेयर एवं शक्ति-विच्छेद करने की युक्तियाँ ( Sirik 4 
iting off power )--प्रत्येक कारखा |, 





कजय 


ह. सुरक्षा ५०६ 
शो पाये । कहने का तात्पर्यं यह है कि पट्टों को हाथ से न चलाकर किसी यन्त्र से 
वाना चाहिये । जब पट्टो से काम. न लिया जाता हो तो उन्हें घृमते हुए 


fei पर नहीं रख छोड़ना चाहिये । पुनः कारखाने के प्रत्येक कार्य-कक्ष में चलती . 


.। [हैं मशीनों को खतरे के समय वन्द करने के लिये उनसे विजली का सम्बन्ध काट 
के लिये भी उपयुक्त युक्तियों ( Devices ) की व्यवस्था होनी ara है । 
की किंतु यह नियम इस अधिनियम के लागू होने से पहिले स्थापित कारखानों के 
अखल ऐसे ही कार्य-कक्षों पर लागू होता है जिनमें शक्ति के रूप में बिजली का उपयोग 
होता है। बाद में स्थापित कारखानों के सभी कार्य-कक्षों पर यह नियम लागू 
हि हता है। धारा २४। 
है स्वयंचालित यन्त्र ( Self-acting machines )—कमी-कभी 
सी स्वयं चालित यन्त्र को ऐसे स्थान पर लगा दिया जाता है कि जव वह अपनी 
AR रफ्तार से चलने लगता है तो उसके तथा feat wear यन्त्र या दीवार इत्यादि 
0] $ वोच में बहुत कम स्थान बच रहता है । ऐसी स्थिति में यदि कोई श्रमिक 
mH वोच के स्थान से होकर युजरे तो यन्त्र से अथवा उस पर रखी ag से उसे 
खातक चोट लगने की सम्भावना रहती है । इस सम्भावना को समाप्त करने के 
तिये धारा २५ यह व्यवस्था करती है कि यदि किसी कारखाने में किसी स्वयं- 
करी र्तत यन्त्र का झार-पार घूमने वाला कोई भाग ( Traversing part ) या. 
{स पर रखो हुई कोई वस्तु ऐसे स्थान से होकर You हो जहाँ पर कोई व्यक्ति 
भता काम करने के लिये भ्रथवा अन्य किसी कारणवश झाता-जाता हो तो उसे 
प्त से पथक निर्मित किसी स्थायी दीवार इत्यादि ( Fixed structure ) से 
॥ (५ इंच -की परिधि में नहीं जाने दिया जा सकता । हाँ, यदि मुख्य निरीक्षक चाहे 
) णे वह १ अप्रैल सन्‌ १९४९ ई० से पहिले बैठाई गई किसी मशीन के बारे a 
। | कि उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार न हो, भागे भी उसी तरह कार्य करने की 
मति प्रदान कर सकता है । किन्तु इस प्रकार की अनुमति देते समय वह YAM 
वै ; दृष्टिकोण से कारखाने पर भ्रन्य आवश्यक शते लगा सकता है | 


q a नये यन्त्रों a लिये gaa की व्यवस्था (Casing of new | 
| ३०१६१७४५ )--कारखाने के अन्दर आ जाने पर खतरनाक यन्त्रो को | 
| वक रसने का दायित्व कब्जेदार पर रहता है। किन्तु विक्रय के. समय भो 
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ने यन्त्रो पर ठीक से ढक्‍्कन इत्यादि न लगा हो तो उनसे भी खतरा उत्पन्न l | 
को सम्भावना रहती है । म्रतएव प्रस्तुत अधिनियम द्वारा नये यन्त्रो के विक्रेताओं: 
इत्यादि पर भी उपयुक्त प्रकार के ढवकन इत्यादि की व्यवस्था करने का दाग 
डाल दिया गया है । इस सम्बन्ध में धारा २६ की व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं 8 
१. १ अप्रैल १६४६ ई० के Tea किसी कारखाने में बैठाये गये yi 
` गयान्त्रिक शक्ति का उपयोग करने वाले प्रत्येक यन्त्र के घूमने वाले धुरे ( Shaft) | 
_ रेकुये ( Spindle ), चक्र ( Wheel ), aaar पिनियन के प्रत्येक ee | 
` वोत्ट एवं को को इस प्रकार धेसा कर या ढक्कन में वन्द करके अथवा अन्य किसी | 
प्रकार पर्याप्त सुरक्षा पुवंक रखना चाहिये ताकि कोई खतरा न उत्पन्न होने पाये 1| 
पुन; ऐसे सभी स्पर, वर्मे या दांतदार या फ्रिवशन गेयरिंग को जिसमें चाल रहने f i 
A स्थिति में वार-वार ROR करन को झावश्यकता नहीं होती, पूर्णत: ढक कर रखना |. 
` चाहिये चशे कि उसकी स्थिति (Situation ) इस प्रकार की न हो कि ढक | 
' ल्गानेपर भो वह उतना ही खतरा रहित रहेगा जितना कि न लगाने पर । p 
२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति एवं उसके अभिकर्ता को तीन मास तक के कारावा 


| का पालन किये विना ही यान्त्रिक शक्ति से चलने वाला कोई यन्त्र किसी कारखाने | 
_ में प्रयोग में लाये जाने के लिये वेचता है अथवा भाडे पर देता है थवा उसके | 
` चेचे जाने या are पर दिये जाने को कारण बनता है | 


३. राज्य सरकार किसी यन्त्र-विशेष अथवा यन्त्रो की किसी श्रेणी-विद्येष के |. 


\ Ja अन्य खतरनाक पुज के सम्बन्ध में और भी अधिक सुरक्षात्मक कायवाही | 
' करने के लिये नियम बना सकती है । | 


कारन ओपेनर के {नकट feat 
का निषेधं ( Prohibition 0 
and children near cotton 
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Min ( Delivery-end ) को वीच में निर्धारित ऊँचाई का एक विभाजक 
Mit Partition ) वना दिया जाय तो विभाजक के जिस ओर रुई भरने वाला 
ल्ल वरा हो, उस ओर स्त्रियों एवं वालकों को काम करने के लिये नियुक्त किया जा 
¬ feat है। धारा २७। 

| agai एवं मनुष्यों को ऊपर-नीचे लेजाने-लेआने चाले यन्त्र 
(Hoists and Lifts )--इनके सम्वन्ध में धारा २८ की व्यवस्थायें 
Ui हिनलिखित हैं :-- 


+्रन्धित सभी विवरण एक रजिस्टर में उल्लिखित होने चाहिये । 


uf (b ) प्रत्येक द्वायस्ट-मागं एवं लिफ्ट-मार्ग को चेरा ( enclosure ) बना 
जो ax सुरक्षित रखना चाहिये और उस घेरे में दरवाजे लगे रहने चाहिये । पुन: 
ः क घेरा इस प्रकार बना रहना चाहिये. ताकि उसके और द्वायस्ट या लिफ्ट 
hata में कोई व्यक्ति waar वस्तु फंस न सके । 

") (0) प्रत्येक gae एवं लिफ्ट पर यह स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिये 
q वह बिना किसी खतरे के अधिक से अधिक कितना वोझ ढो सकता हैं और 
„ सि पर उपयुक्त वोझ से अधिक वोझ नहीं -रखना चाहिये । Ne 
5 | (0) प्रत्येक gue और लिफ्ट में मनुष्यों को ढोने के लिये बन हु 
| Rat ( Cage ) में दोनों रोर दरवाजे बने हुये होने भ्रावश्यक हैं ताकि उनमें 

"हो कर धरातल पर उतरा जा सके। . ' | e 

i | (७) उपयुंबत खंड (b) प्रथवा (0) में उल्लिखित दरवाजों में 
N (nterlooking अथवा अन्य किसो उपयुक्त उपाय की व्यवस्था होनी 
let ताकि ' दरवाजा तव तक न खुले जब तक कि कटघरा धरातल पर न. 
मे हिंच जाय भ्रौर फिर जव तक कि दरवाजा वन्द न हो जाय तब तक कटघरा | 
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( २ ) इस अधिनियम के लागू होने के परचात्‌ किसी कारखाने में है j 
के ढोनें के लिये लगाये गये थवा पुननिमित प्रत्येक ह्वायस्ट एवं लिफ्ट के f 
में निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रवन्ध करना भी झावश्यक है :-- [f 

(a) यदि कोई कटघरा किसी रस्सी या जंजीर पर टिका हो तो aR 
एवं बैलेन्स वेट से अलग-अलग सम्बद्ध कम से कम दो रस्सियों या जंजीरों का ह 
आवस्यक है । उपयुक्त प्रत्येक रस्सी या जंजीर इस प्रकार की होनी चाहिये TRL 
वह भ्रकेले ही अधिकतम बोझ सहित कटघरे को ढो सकने में समर्थ हो ।. | 

( 0 ) रस्सियों अथवा जंजीरों के टूटने की स्थिति में अधिकतम भार ह|. 
साथ कटघरे को रोके रखने में समर्थ सक्षम उपायों की भो व्यवस्था करो 
आवश्यक हे । | 

( 0 ) कटघरे को ओवर रनिंग से बचाने के लिये भी एक सक्षम ai 
चालित युक्ति ( automatic device ) की व्यवस्था होनी चाहिए । 


९३) २ Wier १९४९ ई० से पूर्व बने हुए ऐसे . ह्वायस्ट एवं लिपरों ग्रे | गा 
जो कि उपधारा १ की व्यवस्थाझों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं करते, भविष्य में ५ 
भी उसी प्रकार से कार्य करने की अनुमति मुख्य निरीक्षक कुछ शर्तों के सा | 
दे सकता है | न | 


( ४ ) यदि राज्य सरकार यह अनुभव करती हो कौ , far 
E iS करती हो की द्वायस्ट waar लि 
की. किसी श्रेणं के सम्बन्ध में उपधारा १ एवं २ की व्यवस्थाझों को लाए 


करना झनुचित होगा तो वह एक आदेश द्वारा बाद पप व्यवस्था ये 
.. कर सकती है। उन्हें उपयुक्त व्यवस्थाओं से गुर 


a pean उठने बाले यन्त्र, जंजीर रस्सियाँ एवं उठाने बाले टक" 
a aie g 1achines, chains, ropes and lifting tackles | 
2 : हुघा उपयुक्त यन्त्रं के टूट-फूट जाने के कारण भी दुघंटनायें हो जाया कणी 


हैं। भ्रतएव धारा २६ में इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थारों की गई हैं:”| | 


| eaters जातान में हायस्ट एवं लिफ्ट को छोड़कर अन्य सभी गा! 
च निम्नलिखित erate जंजीर, रस्सी या उठाने वाले टैकिल के TAH, 
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| ( & ) प्रत्येक उठाने वाले यन्त्र के स्थिर एवं गतिशील gat एवं प्रत्येक 
War, रस्सी या उठाने वाले टैकिल ( lifting tackle ) को उत्तम सामग्री का 
part करके यान्त्रिक दृष्टिकोण से ठोक तरह से निर्मित रहना चाहिये एवं उसे 
Riga ल्प से मजबूत एवं दोप रहित होना चाहिये | पुनः उनकी समुचित रूप से 
ena इत्यादि होतो रहनी चाहिये एवं वारह महीनों में अथवा मुख्य निरीक्षक 
झि ग्रा लिखित रूप से निर्दिष्ट अन्य समय में कम से कम एक बार किसी योग्य 
Jats द्वारा उनकी अच्छी तरह परीक्षा होनी चाहिये। उपयुक्त प्रत्येक परीक्षण 


पे सम्बन्धित विवरण का एक रजिस्टर में उल्लेख होना भी झ्रावश्यक है | 


\ (७) किसी भी उठाने वाले यन्त्र, जंजीर, रस्सी भ्रथवा उठाने वाले टैकिल 
परीक्षण के अतिरिक्त ma किसी भी दशा में खतरा-रहित बोझ ( Safe 
working load ) से अधिक भार नहीं डाला जा सकता । खतरा रहित वोझ 
ग्या है, इसे प्रत्येक यन्त्र पर पहचान-चिन्ह ( Identification mark ) के 
(ग्रथ स्पष्टतया ग्रँकित कर देना चाहिये, ओर जहाँ वह व्यवहाये न हो वहाँ काम 
में पे लाये जाने वाले प्रत्येक आकार और प्रकार के उठाने वाले यन्त्र, जंजीर, रस्सी 
Me उठाने वाले टैकिल के संदर्भ में खतरा-रहित बोझ कया है उसे एक 

| | गरिणी ( Table ) द्वारा अंकित करके कारखाने के सभी प्रमुख स्थानों पर . 
फॉ गा देना चाहिये । | 

mM) (0 ) यदि कोई व्यक्ति चलते हुये क्रेन के पहिये के रास्ते पर भ्रथवा उसके 
मुह | निकट ऐसे किसी स्थान पर कार्य कर रहा हो जहाँ पर उसे क्रेन IAAT लगने की 
[भावना हो तो इस बात के लिये समुचित व्यवस्था की जानी भ्रावश्पक है कि, 
FI उस स्थान से बीस फुट की दूरो के भीतर न पहुंचने पाये । 

| २. राज्य सरकार किसी उठाने वाले यन्त्र, जंजीर, रस्सो अथवा उठाने वाले 
किल के सम्बन्ध में और भी गधिक सुरक्षात्मक कार्यवाही की व्यवस्था कर 
ती है अथवा वह उनके सम्बन्ध में प्रस्तुत धारा की सभी भ्रथवा कुछ व्यवस्थाओं 
मुक्ति प्रदान कर सकती है। . 

_ ३, इस धारा के ania उल्लिखित परीक्षण के लिये यत्त्रों को ऊपर से हो 
he लेना तथा यदि झावश्यक हो तो उनके गेयर के पुर्जो को अलग-अलग करके 
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प्रस्तुत धारा में “उठाने वाले यन्त्र से हमारा तात्पर्यं क्रेन, क्रेवविच i प 
पुली ब्लाक, जिन ह्वील, ट्रान्सपोर्ट अथवा रनवे से हैं तथा उठाने वाले i 
arent चेनस्लिङ्गस, रोपस्लिङ्गस, हुक, शैकल्स एवं Swive Is से 

घूमनबालां यन्त्र ( Revolving machinery )— कारखाने के 
ऐसे कमरे में जहाँ कि पिसाई का काम किया जाता है, काम में आने वाले 
यन्त्र पर भ्रथवा उसके निकट यह सूचना लगा दी जानी चाहिये कि प्रत्येक 
या घिसाई ( Abrasive ) के चबके की अधिकतम खतरा रहित घेरादार 
( Peripheral speed ), उन get अथवा टेकुओं को चाल जिनपर mlg 


तेज न चलाया जाय धारा ३० | 
पेशर प्लांट ( Pressure Plant )--यदि किसी कारखाने में निर्माण 


इस चात के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये कि उक्त भाग का दवाव i 
अप दवाव से ग्रधिक न बढ़ने पाये । राज्य सरकार उपयुक्त प्रकार के य 
परीक्षण के सम्बन्ध में नियम बना सकती है। वह उनके सम्बन्ध में किसी ऐ 








at 31804 a | ane व्यक्ति को, काम बजे के, निने तहो i 
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(क पहुँचने के लिये यथा सम्भव खतरा रहित साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये ! 
RART ३२ । उपयुक्त व्यवस्थाओं का मन्तव्य यह है कि कोई भी व्यक्ति सीढ़ी इत्यादि 
"गिर कर घायल न होने पाये । 

५ 4 ` a _ ~ a ~ ` ~ 

|| गड्ढे, होज् एवं फर्शों इत्यादि के गहरे एवं खुले इथे भाग ( Pits, 
| 9108, openings in floors etc. )-- प्रत्येक कारखाने के प्रत्येक खाली 
Wait, हौज, तालाब, गड्ढे ग्रथवा जमीन या फश के गहरे और खुले हुये भागों 


रा उचित शर्तों पर उपयुक्त व्यवस्था से मुक्त कर सकती है । धारा ३३ | 

। अत्यधिक योक ( Excessive weight )--किसी कारखाने में किसी 

afer को इतना बोझ उठाने, ढोने या ढकेलने के लिये नियुक्त नहीं किया जा 
ma जो कि उसके लिये शारीरिक दृष्टि से हानिप्रद हो.। राज्य सरकार 

Reet अथवा उनके किसी at अथवा किसी प्रक्रिया-विशेष के सम्बन्ध में यह 

Mer भी वना सकती है कि उसके प्रत्येक वयस्क पुरुष अथवा स्त्री अमिक 

ही हरा ग्रथवा किसी किशोर या वालक द्वारा कितना बोझ उठाया, ढोया या ढकेला . 

उप्रा सकता है । घारा ३४। | ote 

"| नेत्रो की सुरक्षा ( Protections of eyes Fa कारण की 

शर्माण-प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि यदि सावघानो पूर्वक कार्य न किया 

a य तो उससे श्रमिकों की आँखों को हानि पहुँचने का खतरा रहता है। इस | 

Wat से बचने के लिये धारा ३५ यह व्यवस्था करती है कि यदि किसी कारखाने 

॥ को जाने वाली विहित निर्माण-प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि (क) उसे करने में 

[णो प्रथवा टुकड़ों के छटकने से आँखों को क्षति पहुँचने का खतरा हो, अथवा 

ae) अत्यधिक प्रकाश के सामने पड़ते से आँखों के लिये कोई खतरा हो तो राज्य 

ANON यह नियम वना सकती है कि उपयुक्त प्रक्रिया पर अथवा उसके समीप 

शिं करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये पर्यासत पदो श्रयवा धून के चरमों 

अ व्यवस्था होनी चाहिये. | ळ्ि | 
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खतरनाक ya के लिये qatara ( Precautions againg! 
dangerous fumes ॥खतरनाक भाप एवं qa से श्रमिकों की रक्षा करे ग 5 
के लिये धारा ३६ निम्नलिखित व्यवस्था करती है :-- |; 

१. कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने के किसी ऐसे कमरे, तालाब, al! 
` ( Vat) पाइप, चिमनो, अथवा अन्य वन्द स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता ग्रो |! 
न उसे उसमें प्रवेश करने ही दिया जा सकता जहाँ कि इतनी मात्रा में away | 
gat उपस्थित होने को सम्भावना हो कि उससे कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता ay 
हाँ, यदि उपयुंबत कमरे इत्यादि में gat वाहर निकलने के लिये कोई dade 
( Manhole ) या ma चीज..बनी हुईं हो तो उसमें प्रवेश किया जा सञ्ञा 
है । उपधारा १ । | 


२. उपर्युक्त उपधारा १ में निदिष्ट किसी बन्द स्थान में २४ aie? 
अधिक के विद्युत्‌ प्रकाश का प्रयोग करने की झाज्ञा नहीं दी जा सकती श्रौर यदि 
gut ज्वाला-ग्राही ( Inflammable ) हो तो उस बन्द स्थान में केवल Ù 
हो पदार्थ के वते लेम्प ग्रथवा प्रकाश को ले जाने को आज्ञा दो जा सकती है 
जिसमें ग्राग न लग सके । उपधारा २ | 


३. किमी कारखाने के किसी वन्द स्थान में तब तक कोई व्यक्ति नवो 
प्रवेश कर सकता झोर न उसमें उसे प्रवेश ही करने दिया जा सकता जव तक ह| 
निम्नलिखित शते पूरो न कर ली गई हों :-- 


(क) उस स्थान में उपस्थित पूरा gat निकालने एवं नया gat उसमें 1| ६ 








( 





शाने देने के लिये 
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hd डॅ. कारखाने के प्रत्येक ऐसे बन्द स्थान के समीप जिसमें कि किसी व्यवित ने 
से| प्रवेश किया हो, तुरन्त प्रयोग में लाये जा सकने लायक उपयुक्त श्वास-उपकरण, 
| होश में लाने वाले उपकरण ( Revivi ng apparatus ), पट्टा एवं रस्सी 









` ५. किसी भी व्यक्ति को किसी कारखाने के वॉयलर को wet, वॉयलर की 
| चिमनी, तालाब, इत्यादि में काम करने या परीक्षा करने के लिये तब तक प्रवेश नहीं 
करने दिया जा सकता, जव तक कि उसे वायु-संचार अथवा अन्य किसी रीति से इतना 
dat न कर दिया गया हो कि वह प्रवेश करने योग्य बन गया हो । उपधारा ५ । 
६. राज्य सरकार उपधारा १ में निर्दिष्ट मैनहोल के निम्नतम आकार 
+ ( Dimensions ) को निदिष्ट कर सकती है एवं वह भपने लिखित आदेश 
द्वारा किसी कारखाने, अथवा कारखानों के किसी वर्ग को इस धारा की किसी 
| व्यवस्था से यथोचित शर्तों पर मुक्‍त कर सकती है । उपधारा ६ | 

गे विस्फोटक अथवा ज्वाला-ग्राही घूल, गैस, इत्यादि (Explosive or 
i| inflammable dust, gas etc. )--विस्फोटक गँस इत्यादि से सम्बन्धित 
| व्यवस्था इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण नई व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में 
14) धारा ३७ निम्नलिखित व्यवस्थाये देती है :-- ` 
| १. यदि किसी कारखाने की किसी निर्माण-प्रक्रिया से इस प्रकार की और 
| इतनी घूल, गैस, gat, अथवा भाप उत्पन्न होती हो कि उसमें आग लगते ही तुरन्त 
£| विस्फोट होने की सम्भावना हो तो विस्फोट को रोकने के लिए सभो व्यवहाय 
E उपाय किए जाने चाहिए । इन उपायों का निम्नलिखित स्वरूप हो सकता है :-- 
रश) ( क॒) उपयुक्त निर्माण-प्रकिया में युक्त यन्त्रो को घेरावन्दी करना, : 

` (ख) उपयुक्त प्रकार की धूल, गैस, धुये या माप को जमा होने से ee | 
(ग ) आग लगने के सभी सम्भव स्रोतों को अलग करना या उनकी ART- 
' | कदी करना । उपघारा १ । | 
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२ यदि उपघारा १ में निदिष्ट प्रक्रिया में प्रयुक्त. यन्त्र विस्फोट से 
| दवाव ( Pressure ) को सह सकते में असमथ हो तो उस यन्त्र में Chokes 
baffles Vents अथवा अन्य प्रभावकारी उपकरणों की व्यवस्था करके ॒ | 
के प्रभाव एवं विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। 
उपधारा २। | 

३. यदि किसी कारखाने के किसी यन्त्र के किसी भाग में वायु मंडबोग | 
` दवाव से भ्रधिक दबाव के अन्तगंत कोई विस्फोटक ग्रथवा ज्वाला-ग्राही | 


भाप भरी हो तो उस wT को केवल निम्नलिखित व्यवस्थां के अनुसार ही | 
खोला जा सकता है :-- | 


is = 


` (ami किसी वर्धन को हटाने से पहिले उस भाग या पाइप को | 


स्थान पर कोई दुसरा बन्धन न लगा |. 
गया हो । उपधारा ३ | ह | 


Re यह ज्ञातव्य है कि 
: स्थान ( Open air ) में बैठाये गये यन्त्रों के 
om ४. किसी भी कारखाने में किसी ऐसे यन्त्र 





न्न, तालाब या बत॑न में जिसमें कि | 


त क Rae = eee me RE २५ वेल्डिग > ( Brazin इत्यादि प्रक्रिया | 
है को जा सकती जब तक कि उपयुक्त पदाथ g) qu} 
“को बाहर | 'दाथ एवं उसके उत्पन्न धुप | 
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NI | ग्राही बनाने के लिये समुचित व्यवस्था पहिले ही न कर ली गई हो। पुनः वेल्डिग, | 


| नना खतरा न रह जाय । उपघारा ४ । 

j ' ५. राज्य सरकार नियम बनाकर किसी कारखाने या कारखानों के किसी 
| ai को इस धारा की सभी अथवा कुछ व्यवस्थाश्नों से उचित शर्तों पर मुक्त कर 
ह| सकती है । उपधारा ५ । 

| आग लगने की स्थिति में किये जाने वाले gatara (Precautions 
| in case of fire )-- am लगने की स्थिति में कारखाने से निकल भागने की 
| समुचित व्यवस्था होनी aren है। एतदर्थं धारा ३८ निम्नलिखित 


१. प्रत्येक कारखाने में ग्राग लगने को स्थिति में उससे बचने के लिये विहित 
4 साधनों की व्यवस्था की जानो आवश्यक है । यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत हो 
॥ कि किसी कारखाने में उपयुक्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है तो वह कारखान 
| के प्रवन्धक को एक लिखित आदेश दे सकता है जिसमें इस बात का उल्लेख रहता 
| है कि कारखाने में इस धारा को व्यवस्थाओं एवं उसके भ्रन्तगंत बने नियमों के 
त | अनुरूप स्थिति लाने के लिये, उसके मतानुसार कौन-सा प्रबन्ध किया जाना 
7 | चाहिये और उसे कब तक पूरा हो जाना चाहिये | उपधारा १ । 

1 | २. कारखाने के प्रत्येक कमरे में से बाहर निकलने के लिय बने हुये दरवाजा 
बे | को इस प्रकार बँधा या ताले से बन्द नहीं रहना चाहिये कि वे आसानी से Ale 
| तुरन्त न खोले जा सकें झौर उन्हें इस प्रकार निर्मित रहना चाहिये कि वे बाहर 
ह | की झोर खुलते हों aad कि वे फिसलने वाले ( Sli ding type) नहों। 
» 8 START २ | | स ae 
' | ३. प्रत्येक कारखाने में बाहर निकलने के लिये सामान्यतया भरु as = 
| | को छोड़कर अन्य ऐसी सभी खिड़कियों, दरवाजों एवं अन्य मार्गों पर RST र 
| श्रमिकों की समझ में भा सकने वाली भाषा के पर्याप्त आकार के लाल . 
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अक्षरों से प्रथवा स्पष्टतया समक में झा सकने योग्य अन्य चिन्हो से चिन्ह बना | | 
देना चाहिये जिनमें होकर आग लगने को स्थिति से वाहर निकल भागा जा | 
सकता हो । उपघारा ३ । | 
४. प्रत्येक कारखाने में आंग लगने की स्थिति में उसके प्रत्येक श्रमिक को ; : 
चेतावनी देने के लिये स्पष्टतया सुनाई पड़ने वाले प्रभावकारी साधनों की व्यवस्था 
को जानी आवश्यक है | उपघारा ४ | Je 
५, कारखाने के प्रत्येक कमरे में ग्राग लगने की स्थिति में बचने के साधनों |। 
` तक पहुँचने के लिये श्रमिकों के उपयोगाथं ग्रवरोध रहित रास्तों की व्यवस्था रहनो | 
चाहिये । उप घारा ५। |. 
` ६. प्रत्येक ऐसे कारखाने में जिसकी भूमि वाली मंजिल के ऊपर वोस से | 
` प्रधिक श्रमिक कायं करते हों भ्रथवा जिसमें विस्फोटक या अत्यधिक ज्वालाग्राही 
(inflammable ) पदार्थों का प्रयोग अथवा संचय किया जाता हो, इस वात | | 
. के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये कि उसके सभी श्रमिक आग लगने को. 
स्थिति में अपने वचाव के साधनों से भलीभाति परिचित रहें एवं उस स्थिति में 
को जाने वाली समी प्रक्रियाओं का उन्हें पर्याप्त परीक्षण मिला हो । उपधारा ६। | 
७. राज्य सरकार किसी कारखाने अथवा कारखानों के किसी वर्ग-विशेष में. 
_ भाग लगने की स्थिति में उपयोग में लाये जाने वाले बचाव के साधनों को निर्दिष्ट | 
/ कर सकती है। वह यह भी निदिष्ट कर सकती है कि किस प्रकार के और कितने | 
आग डुझाने वाले उपकरणों की व्यवस्था होनी आवश्यक है। उपधारा ७। | | 
भरन एवं चन्त्रों की सुरक्षा इत्यादि ( Safety of buildings 


| | and machinery etc. \—afe निरीक्षक को 4 
ie SRR रास के को ऐसा प्रतीत हो ` कि किसी | 
` कारखाने का कोई रास्ता, भवन या यन्त्र ही | | | 





a4 भयवा उसका कोई भाग खतरनाक स्थिति | 
में हो तो पह कारखाने के प्रवन्धक को यह लिखित प्रादेश दे सकता है कि वह | 
उ म तिथि से पहिले हो ऐसे नव्शे एवं विवरण इत्यादि जमा करे जिते 
a eee ae कि उक्त भवन इत्यादि का प्रयोग करना खतरा रहित है. 
: one अथवा में निदिष्ट ` उसके Tat की | 
सूचना उसे दे। धारा ३९ । st इत्यादि करके उसके परिणामों © | 
a 2... क भवन के खतरनाक स्थिति "| 

zed by eGangotri E 3 
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; । सुरक्षा १२१ 


| होने की दशा में वह उसके प्रवन्धक को यह लिखित आदेश भी दे सकता है कि 
T 4 उनकी सुरक्षा के लिये अमुक तिथि तक ग्रमुक व्यवस्था कर दी जाय । यदि उसे 
॥ । ऐसा प्रतीत हो कि भवन इत्यादि से शीध ही खतरा उत्पन्न हो सकता हे तो वह 
| प्रबन्धक को यह भी आदेश दे सकता है कि उनका प्रयोग तव तक न किया जाय 
À | बब तक कि उनको उचित मरम्मत इत्यादि नहीं कर दो जाती । घारा vo | 

| राज्य सरकार श्रमिकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसो कारखाने या 
“| कारखानों के किसो वगं-विश्षेष के सम्वन्ध में ओर भी अधिक सुरक्षात्मक व्ययवस्था 
i | किये जाने के लिये नियम बना सकती है | घारा ४१ । 
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अध्याय १३ a 
e कल्याण ( Welfare ) | 


sa 4 FENT शब्द के न्तर्गत केवल ऐसे ही कायं आते हैं जिन्हें अपने भ्रमिकरो | 
की भलाई के लिये नियोक्ता-वर्ग 'स्वेच्छापूवक' करता है। ऐसे अनकों नियोक्ता | 
हैं जो विना किसी प्रकार के दवाव के ही स्वेच्छापूवंक अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य 
इत्यादि के लिये उचित व्यवस्था करते हैं, किन्तु ऐसे नियोक्ताओं को भी कमी नहीं |, 
है जो प्रपने मन से श्रमिकों को भलाई के लिये कुछ भी न करने का कसम खाये 
बैठे रहते हैं । was यह आवश्यक है कि प्रत्येक कारखाने में कल्यारण सम्बन्धी 
निम्नतम व्यवस्थाओों का पालन करना-विधि द्वारा अनिवार्य वना दिया जाय। 
इसी मन्तव्य से प्रस्तुत कारखाना अधिनियम में कल्याण सम्बन्धी निम्नलिखित 
कार्यों के लिये व्यवस्था को गई है :-- 
` नदहाने-धोने को सुविधा ( Washing facilities ) - कारखानों के 
अधिकांश श्रमिक गन्दी ओर घनी बस्तियों में रहते हैं जहाँ उन्हें नहाने-घोने की | 
पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं रहती । भ्रतएव घारा ४२ यह व्यवस्था करती है कि || 
. प्रत्मेक कारखाने में पुरुष एवं स्री श्रमिकों के लिये अलग-अलग, पर्देदार तथा || 
. = उपयुक्त एवं TA नहाने-घोने की व्यवस्था होना चाहिये । पुनः नहाने-घोने के |) 
स्थानों को सहज गम्य (easily accessible) एवं साफ-सुथरा होना चाहिये । || 
ज्य सरकार किसो कारखाना बिशेष थवा कारखानो की किसो श्रेणी-विशेष IW 
3 अथवा किसो निर्माण-प्रक्रिया के सम्बन्ध में नहाने-घोने की उपयुक्त एवं पर्या 
सुविधा का मापदंड निर्धारित कर सकती है । 4 


“Š 


कपड़ों को रखने एवं उन्हें सुखाने की सुविधा ( Facilities for 
‘Sor ing ‘and drying clothing A र्भा 


3 किसी बगे-विशेष के सम्बन्ध में यह नियम वना सकती है कि उनमें श्रमिकों के | i 
भयोग वे काम करते समय न करते हों, एव | 
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ji | 2 = कल्याण भ 133 
बैठने की सुविधा ( Facilities for sitting )- इस सम्बन्ध में 

[ ४४ की व्यवस्थाय निम्नलिखित हैं :-- 

| (१) प्रत्येक कारखाने में ऐसे सभी श्रमिकों के वैठने के लिये उचित प्रबन्ध 

lear चाहिये जिन्हें खड़े-खड़े काम करना पड़ता है ताकि काम करने के दौरान में 

¬ fae उन्हें विशाम करने का कोई भ्रवसर मिल सके तो वे उसका उपयोग कर 


„o$ 4 ... मील | a 
iv i aos 


| (२) यदि निरीक्षक के विचार से किसी कारखाने को किसी निर्माण- 
॥प्रक्रिया-विशेष में संलग्न ग्रथवा किसी विशेष कमरे में काम करने वाले धमिक 
(za ही कुशलतापूर्वक अपना कार्थ कर सकते हों तो वह कारखाने के कब्जेदार 
क्रो यह लिखित area दे सकता है कि उन श्रमिकों के लिये अमुक तिथि-से पहिले 
हि बैठने की समुचित व्यवस्था हो जानी चाहिये । उपधारा २1 oO 


त = 


NH ~ नी, HY 


| (३) राज्य सरकार राज्य पत्र के माध्यम से.यह घोषित कर .सकती है कि 
(अंधारा १ को व्यवस्थायं किसी विशिष्ट कारखाने श्रथवा कारखानों के किसी वर्ग 


R विगेष c ~ be नहीं ma 
के विशेष aaar किसी निर्माण-प्रक्रिया विशेष के सम्बन्ध में नहीं लागू होंगी । 
ग | प्रथमोपचार उपकरण ( First-aid appliances “sete कारखाने 
के 


Para कार्य करने वाले प्रति १५० श्रमिकों के पीछे एक प्रथमोपचार 


| 
घाहिए 


 पाहिए। प्रत्येक प्रथमोपचार पेटिका अथवा झालमारी एक जिम्मेदार व्यक्ति के 
|स रहनी चाहिए जो प्रथमोपचार चिकित्सा में प्रशिक्षित हो ओर, जो पुरे कार्यः 
५ मय तक कारखाने में सद्य: प्राप्य हो । जिन कारखातों में पाँच सौ से ग्रधिक 
ने Pitts काय करते हों, उनमें एक चल रुग्णालय कक्ष (Ambulance room ). 
[भो व्यवस्था होनी चाहिये । उस कक्ष को विहित आकार ( Size ) का होना. 
बं Wie? एवं उसमें निर्दिष्ट यन्त्रादिं ( Equipment ) रहने चाहिए तथा उसका... 
1 |िषालन विहित डाक्टरों एवं नसो के हाथों में हीना चाहिए । धारा ४५1 
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. ६२४ कारखाना अधिनियम 


FAA (Canteens)—e सम्बन्ध में प्रस्तुत अधिनियम को व्यवस्ये | 
निम्नलिखित हैं :-- = 
१. राज्य सरकार यह नियम बना सकती है कि किसो विशिष्ट कारखाने में 

जहाँ कि २५० से भ्रधिक श्रमिक सामान्यतया कायं करते हों, कव्जेदार के लिये | 

श्रमिकों के उपयोगाथे एक या अधिक - कैन्टीनों की व्यवस्था करना निवाय होगा | 
२. उपयुक्त व्यवस्था की सामान्यता के प्रतिकूल हुये बिना सरकार के नियमों 
में निम्नलिखित वातों की व्यवस्था हो सकती है :-- ‘ 
(क) वह तिथि जब.तक कि कॅन्टोन की व्यवस्था हो जानी ग्रावश्यक.है ; 
(a) कैन्टोन के निर्माण-स्थान व्यवस्था ( accomodation ), फर्नीचर 
Ue उपकरणों के सम्बन्ध में मापदण्ड ; | 
(ग, उसमें दिया जाने वाला भोजन एवं उसके लिये देय मूल्य ; | 
(घ) कॅन्टीन की प्रवन्ध-समिति का संघठन एवं कैन्टीन के प्रबन्ध में श्रमिक 
न का प्रतिनिधित्व : | 
` (ङ) उपयुक्त खंड (ग) के भ्रन्तगंत नियम बनाने के.सरकार के अधिकार क| 
मुल्य निरोक्षक को हस्तान्तरण । घारा ४६। ` | 
रक्षा-स्थान, विश्राम-कक्तु एवं भाजन-कक्ष (Shelters, rest rooms" 
and lunch rooms )--प्रत्येक ऐसे कारखाने में जिसमें १५० से अधिक 
श्रमिक सामान्यतया कायं करते हों, श्रमिकों के उपयोगार्थ पर्याप्त एवं उपयुक्त रक्षा 
साव पना विश्राम कक्षो की व्यवस्था होनी चाहिये । उनमें उपयुक्त Aai 
की भा व्यवस्था रहती चाहिये जहाँ कि श्रमिक बैठकर भोजन कर सके । भोजन 
) कक्षा में पेय जल को भी व्यवस्था रहनी आवश्यक है । यदि किसी कारखाने े पा 
& कोई कॅन्टीन हो तो उसे भोजन-कक्ष मान लिया जायेगा । यदि कारखाने में भोज पा 
कक be द ( work room ) मे भोजन नहीं यु 
_ वायु-झसंचार की व्य न लकल में पर्या aul |. 


le १७. 7" 
# 















| | PEATE १२४ 
[र किसी कारखाने अ्रथवा कारखानों के किसी वर्ग-विशेप को इस धारा को 
R | स्थां से मुक्त करदे। धारा vo | | 

शिशु कक्ष ( Creches )--( १ ) ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ कि 
॥मान्यतया पचास से अधिक feat कार्य करती हों, उनके छः वर्ष से कम आयु 
ले बच्चों के लिये उपयुक्त कमरों की व्यवस्था होनी चाहिये । 

| (२) उपयुक्त कमरों में पर्याप्त स्थान, प्रकाश एवं वायु-संचार की व्यवस्था 
नो चाहिये एवं उन्हें साफ-सुथरा एवं स्वास्थ्यप्रद दशा में रखना चाहिये । पुनः 
Rani का संरक्षण ऐसी स्त्रियों के हाथ में रहना चाहिये जिन्हें बच्चों की 
vata करने का प्रशिक्षणा प्राप्त हो । 

| ३. शिशु-कक्षों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निम्नलिखित नियमों के 
[रमाण का भी अधिक्रार होता है-- 

(क) शिशु कक्षों की स्थिति, निर्माण, स्थान-व्यवस्था, फर्नीचर एवं war 
|मकरणों के सम्बन्ध में मापदण्ड निश्चित. करना; 

(a) जिन कारखानों पर यह व्यवस्था लागू होतो है उनमें काम करने वाली 
ae बच्चों की देख-रेख के सम्बन्ध में ak भी अधिक सुविधाओं के दिये . 
का आदेश देना । इस आदेश में उन बच्चों के कपड़ों को बदलने एवं उन्हें 
| पने के लिये व्यवस्था क्रिये जाने का भो उल्लेख हो सकता है । | 

:| (ग) उपयुक्त बच्चों के लिये किसो कारखाने में निःशुल्क दूध अथवा जलपान 
क्षे यवा दोनों के दिये जाने का आदेश देना | 


a) किसी कारखाने के सम्बन्ध में यह झादेश देना कि उपयुक्त बच्चों को 
रों को उन्हें समय-समय पर खिलाने-पिलाने को सुविधा प्रदान को जाये । 












पं aaaea अधिकारी ( Welfare Officers > जिन कारखानों 

७ ॥ सामान्यतया पाँच सौ से अधिक श्रमिक कायं करते हैं उनके कब्जेदार कारखाने 

j भ निर्धारित संख्या में श्रमकल्याण भ्रधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये वाध्य 
; : À त हे । राज्य सरकार उन अधिकारियों के कतव्य, योग्यतायें, | एवं सेवा की 

९ त निर्धारित कर सकती है । धारा ४६ | « | | 
’ 
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इस अध्याय È पूरक नियमों का निर्माण करने का अधिका 
( Power to make rules to supplement this chapter ~ 
राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के किसी वर्ग विशेष को इस 
' कौ किन्ही भी व्यवस्थाओों से भुक्त कर सकती है, किन्तु वह साथ ही साथ उन 
` ्रमिकों के कल्याण के दृष्टिकोण से न्य वैकल्पिक व्यवस्था्नों का पालन के 
. का दायित्व डाल भो सकती हे । वह किसी कारखाने या कारखानों के किसी व 
` ` विशेष के सम्बन्ध में यह नियम भी बना सकती है कि उस कारखाने में 
` अ्चमिकों के प्रतिनिधियों को भी कल्याण-सम्बन्धी कार्यों से सम्वद्ध al 
चाहिये । धारा ५० । | 
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IS ACA के काय करने के घंटे 
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॥| प्रतिदिन अधिक समय तक कार्य करने से श्रमिकों की कार्य क्षमता का हास 
होता है आर उनका स्वास्थ्य विगड़ जाता है । दूसरी ओर ग्व यह सिद्ध हो चका 
Ri श्रमिकों से प्रतिदिन अपेक्षाकृत कम समय तक काम लेकर भी उत्पादन एवं 
|नामों में वृद्धि की जा सकतो है । naa यह आवश्यक है कि श्रमिकों के काये 
करने के घंटों पर कुछ प्रतिवन्ध लगा दिए जाये । भारत में १८८१ ई० 
` |स सम्बन्ध में नियम aad ma हैं ओर प्रस्तुत कारखांना श्रधिनियम भी वयस्क 
Tea, Fal एवं वाल-वयस्कों के लिए ग्रलग-ग्रलग काम करने के घंटों की व्यवस्था 
करता है । प्रस्तुत अ्रध्याय में हम वयस्कों के कायं-घंटो से सम्बन्धित व्यवस्थाओं 
पर विचार करेंगे । 
| साप्ताहिक और दैनिक कार्य-समय इत्यादि ( Weekly and | 
मह्या hours of work etc. )--किसो भी कारखाने में वयस्क श्रमिकों 
Wao सप्ताह ४८ घंटों से अधिक समय तक काये करने को नहीं कहा जा सकता 
 |ओर न तो उन्हें उससे अधिक समय तक काम करने ही दिया जा सकता ( धारा 
Txt) प्रस्तुत व्यवस्था के विपरीत हुए विना, Peat भी वयस्क श्रमिक से किसी _ 
Wet नो घंटों से अधिक समय तक कार्य नहीं लिया जा सकता। हाँ पारियों | 
_ (80118 ) के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए. मुख्य निरीक्षक से 

_ |र्वानुमति प्राप्त करके श्रमिकों का दैनिक कार्य-समय नौ घंटे से बढ़ा कर धिक 
$ किया जा सकता है । धारा ५४ । प्रत्येक कारखाने में वयस्क श्रमिको का कायं | 
प्रकार निश्‍चित किया जाना चाहिए ताकि उनके कायं करने की कोई भी. | 
` |अवधि पाँच घंटों से अधिक न होने पाये श्रौर fea आधे घंटे का... विज्ञान, दिए | 
हती भी धमिक से लगातार पांच घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता y | 
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हाँ, राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक यदि चाहे तो वह अपने लिखित भादे | 

द्वारा किसी कारखाने को उपयुक्त व्यवस्था से मुक्त करके श्रमिकों के लगातार ma 

: करने के समय को पाँच घंटे से बढ़ाकर छः घंटा तक कर सकता है। उप | 

आदेश में कार्य-समय में,वृद्धि किए जाने के कारणों का भी उल्लेख होना | 

है । चारा ५५ । पुनः किसी कारखाने में किसी वयस्क श्रमिक को किसी भो झि H 

* उसके कार्य एवं विश्राम के समयों को मिला कर कुल साढ़े दस घंटों से aie 

समय तक के लिए रोका नहीं जा सकता बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक ने कारणों gh 

उल्लेख करते हुए भ्पने लिखित आदेश द्वारा उस समय को बढ़ाकर बारह घटे | 

न कर दिया हो। घारा ९६ | कुछ निदिष्ट परिस्थितियों को छोड़ कर ग्र 

| किसी भी स्थिति में किसो अमिक को किसी दिन एक साथ दो कारखाने में काम ६ 
| नहो करने दिया जा सकता । धारा ६०। | 
साप्ताहिक छुट्टियाँ ( Weekly holidays )--(:१ ) प्रत्येक ग 

d श्रमिक को सप्ताह के पहिले दिन अर्थात्‌ रविवार को अवश्य छुट्टी मिलनी चाहिए, | à 

` किन्तु प्रस्तुत नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होता :— | 















' ` (क)यदिउे रविवार से तुरन्त पहिले भ्रथवा तुरन्त पश्चात्‌ के ती 
|; ` तुरन्त पञ्चात्‌ के तीत 
o दिनोमेंसे किसी भी दिन पूरे दिन भर को : ॒ 
' . वाली हो, एवं | छुट्रो मिलो हो अथवा मिल | 


à / सुचना उसने कारखाने में भी लगा दी हो। 


इस सम्बन्ध ज्ञातव्य यों ae “inf 
se में यह ज्ञातव्य है कि छुट्टियों का प्रतिस्थापन ( Substite: 
| . की छुट पाये RE नहीं किया जा सकता कि किसी श्रमिक को बिना दित गर | 
ee. 'णातार दस दिनों से धिक समय तक कार्य करना प 
# | उपधारा १ | > 


(२) माद आवश्यक हो तो उपयुक्त उपचारा १ में दी गई सूचना i ; 


RAR भ्रथवा समाप्त की जाने दाडी उसे 
Beas $ जाने वाली छडी में 
` "त चने बाली छुट्टी मेते जो भो दिल पहिले पढे, | 
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वयस्क श्रमिकों के काय करने के घरे १२८ 


झे से कम एक दिन पहिले निरीक्षक के कार्यालय एवं कारखाने में सूचना 
; | रद्द किया जा सकता हे । उपधारा २। 

इय | (३ ) यदि किसी श्रमिक ने उपधारा १ की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी 
लि वार फो कार्य किया हो और उसके बदले में उसे रविवार से तुरन्त पहिले के 


fag fin दिनों में से किसी भी दिन छुट्टी मिली हो तो उसके साप्ताहिक कार्य करने के 


ग्न | संक्षेप में, प्रत्येक वयस्क श्रमिक को प्रति रविवार को Bet मिलनी चाहिए 
काम fg यदि नियोक्ता चाहे तो वह रविवार से तुरन्त पहिले या वाद के तीन दिनों 
| ; से किसी भी एक दिन की gA देकर श्रमिक्रों से रविवार को भी काम करा 
'७ करता है । हाँ, छुटिटयों के इस प्रकार के प्रतिस्थापन से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं 
हए ft चाहिए कि श्रमिकों को विना छुट्टी पाये ही लगातार दस दिनों से अधिक 
- (य तक काये करना पड़ जाय । प्रतिस्थापन की उपयुक्त व्यवस्था का उद्देश्य | 
पवार के स्थान पर महत्वपूर्ण घामिक त्यौहारों पर छुट्टी दिलाना है | 


> 


| प्रतिकरात्मक छुट्टियाँ ( Compensatory holidays )—afe 
Pet कारखाने श्रथवा उसके श्रमिकों को धारा ५२ को व्यवस्थाओं से मुक्त किये 
ते के लिये इस अधिनियम के mada दिये गये किसी area अथवा बनाये गये 
अ pat नियम के परिणाम स्वरूप किसो श्रमिक को कुछ साप्ताहिक छुट्टियाँ न 
लि सकी हों तो जिस महोने में उसे वे छुट्टियाँ .मिलनी चाहिये थीं उसी में 
(ववा उसके तुरन्त बाद वाले दो महीनों में उसे खोई हुई छुट्टियों के बराबर 
प्रकरात्मक Beat मिलनी चाहिये । धारा ५३-१ । राज्य सरकार यह नियम 
ता सकती है कि प्रतिकरात्मक छुट्टियाँ किस प्रकार दी जानी चाहिये ।धारा५३-२। 
{| रात्रि पारी ( N ight shifts ) - यदि कोई श्रमिक रद्धं रावि के वाद 
ै कि चलने वाली किसी पारी में कार्य | करता हो तो उसके संदर्भ में धारा ५२ एवं 
गर ॥ |३ ( साप्ताहिक एवं प्रतिकरात्मक छुट्टियों) के प्रयोजनों के लिये परे. एक, दिन 
३ | चुटी का अर्थं उसकी पारी समाप्त होते के समय से लेकर गले लगातार 
“वीस घष्टों से होता है एवं अगले दिन का अर्थे उस पारी के समाप्त होने के 
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ie ५३० | कारखाना अधिनियम. f | 


o बाद वाले चौबीस घंटों से होता.है।' ऐसे श्रमिक ने ग्रद्धं रानि के पश्चात्‌ जित 
` समयक कायं किया हो उसे उसके पहिले वाले दिन में जोड़ दिया जाता? 
 घारा ५७। | 
- है =, : > =: जे ; 
= i एक पारी के दुसरी पारी तक चाळू रहन का निषेधं (Prohibitio 
of overlaping 8६॥118)--कभो-कभी कारखानों में कई पारियों में क 

चलता है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक पारी में कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह | 
क रिले ( Relay ) कहा जाता है । पारियों में कायं करने के सम्बन्ध में निया 


यह है कि उनके समयों को व्यवस्था इस प्रकार को जानी चाहिये ताकि एक सम 


` ए हो प्रकार का कार्यं करने वाले श्रमिकों के दो रिले कार्यरत न हों । कहने | 
तातं यह है कि. दुसरी रिले के अमिक तभी अपना कार्य प्रारम्भ कर सकते है 


fs 


जब कि पहली रिले वालों ने अपना काम समाप्त कर लिया हो । हाँ, यदि राज 


अपने लिखित आदेश द्वारा frail 











१. “अतिरिक्त वेतन ६ | 
SCE चेतन की दुर’ सामान्यवेतन 
= 8४९४ ) की दो युनो होती है। 


पे तालर्य श्रमिक के मूल वेतन एवं उसे 3 
; a OM में श्रमिक को सस्ते मूल्यो पर 5 | 
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चयरक श्रमिकों के कायं करने के घंटे १३१ 





cin | सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के कारण प्राप्त सुविधा के बरावर की नकद 

lAa ( Cash equivalent: ) भी सम्मिलित रहती है किन्तु उसमें उसे 
bor वोनस नहीं आते । उपघारा ३। 

jon] ३. श्रमिक को सस्ते मूल्यों पर प्राप्य खाद्य सामग्री इत्यादिःके कारणा प्राप्त 
maT के बरावर को नकद धनराशि की गणना प्रमाप परिवार ( Standard 
ह 1] 9 ) को प्राप्य खाद्य सामग्री इत्यादि की श्रधिकतम मात्रा के भ्राधार पर 
नहित समयों पर करते रहना चाहिये। उपधारा ४। 'प्रमाण परिवार! के 
anii श्रमिक, उसकी पत्नी waar पति एवं १४ वर्ष की यु से कम भयु 
र अले दो वच्चे आते हैं जिन्हें कुल मिलाकर तोन वयस्कर उपभोग इकाइयों (Adult 
ते i|Consumption units) की आवश्यकता पड़ती है । “वयस्क उपभोग इकाई 
राज तात्पर्यं १४ वर्षों से अधिक आयु वाले पुरुषों की उपभोग इकाई से है । १४ वषं से 
केसा प्रथिक आयु वाली Sl एवं १४ वर्ष से कम ग्रायु वाले बच्चों की उपभोग इकाइयां 
कसी यस्क उपभोग. इकाई की क्रमशः दूँ एवं दे मानी जाती हैं । व्याख्या १ एबं २। - 
के] ४. यदि किसी कारखाने के कुछ श्रमिकों को खण्ड दर ( Piece-rate ) 
मेह ग्राधार पर वेतन दिया जाता हो तो प्रस्तुत धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य _ 
एरकार उस कारखाने के नियोक्ता एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श लेकर 
रे लि ध्रमिकों के लिये वेतन का समय दर ( Time rate ) निश्चित करती g | 
सि प्रकार निश्‍चित किये गये वेतन-दर को उन श्रमिकों द्वारा वास्तव में उपाजित 
101 के ओसत के यथासम्भव बराबर होना चाहिये । सरकार द्वारा उपयुक्त 
१८ झार से निर्धारित समय-दर को ही इस धारा के प्रयोजनों के लिये सामान्य वेतन 
मय र माना जाता है । उपधारा २ । ल्या 
ë ` १. राज्य सरकार श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर प्राप्य खाद्य सामग्री इत्यादि के. 
_ शिरण प्राप्य सुविधा के बराबर नकद धनराशि की' गणना की रीति एव इस 
ORR को व्यवस्थाओं का.. पालत. कराने के लिये रखे जाने वाले रजिस्टरो के 
al PER 

a में नियम बना सकती है । STAT ५ । 3 = 
t weal के काम करने के समयों की सूचना ( Notice 0 
3१९710९४ of work- for adults)—ea प्रकार की सूचना के सम्बन्ध में 
६१ की व्यवस्थाय निम्नलिखित हैं:-- | 
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१३२ कारखाना अधिनियम 


१. प्रत्येक कारखाने में धारा १०८-२ की व्यवस्थाश्रो के अनुसार श्रमिक 
के कार्ये करने के समयों की सूचना लगानी झ्रावश्यक है। उस सूचना में यह स्पष्ट = Í 
से लिखा होना चाहिये कि वयस्क श्रमिकों को प्रति दिन किन समयों में कार्य करना | 
होगा । इस सम्बन्ध में धारा १०८-२ यह व्यवस्था करती है कि प्रत्येक कारखाने 
की सभी सुचना्रो को अंग्रेजी में एवं बहुसंख्यक श्रमिकों की समभ में म्रा सको 
` वाली आपा में होना चाहिये ओर उन्हें कारखाने के सुविधाजनक एवं प्रमुख स्थान 
पर ग्रथना उसके मुख्य प्रवेश-द्रार पर लगा रहना चाहिये । उपधारा १ | 
२ उपर्युक्त उपघारा १ में उल्लिखित सूचना में निर्दिष्ट काम करने के सम 
 कोघारा ५१, एर, ५४, ५५, ५६ एवं ५८ को व्यवस्थाओं के विपरोत नहँ 
` होना चाहिये भौर उसे इस धारा की निम्नलिखित व्यवस्थाश्नों के अनुसार | 
' से हो निश्‍चित रहना चाहिये । उपधारा 2 | | 
३. यदि कारखाने के सभी वयस्क श्रमिक्रों से एक हो समय पर काम लिया 
| जाता हो तो कारखाने का प्रवन्धक उन सभी श्रमिकों के लिये उसो समय को 
निश्चित करेगा । उपघारा ३। 
भिन्नभिन्न गो में विभक्त कर देग स E: 
' कितने afr ae हैं 1 उपधारा TS 
x धारा ४ | j 
= = _ orr वर्ग के लिये जिसे कि पारी 
डर ` ३५५ Adaa उन समयों 
करना पड़ेगा । उपधारा ५ | 









-प्रणाली के ग्रटसार 
यो को निर्धारित करेगा जिनमें उसे कार्य 





| l te ७. यदि श्रमिकों के किसी दग को हम जायेगा | उपधारा ६। 
sr ताग i रिले की प्रत्येक पारियाँ कव-कव परिवर्तित ५ | 
7 सिये यह्‌ आवश्यक होगा कि Tg, एक पारी” 3 
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वयस्क श्रसिकों के काय करने के घरे १३३ 





| amt (Scheme of shifte ) का निर्माण करे । उपयुक्त पारी योजना 
टश j को इस प्रकार बनाना चाहिये ताकि उससे यह जाना. जा सके कि श्रमिकों के 
ray | किसी रिले से "किन समयों पर” काम लिया जायेगा और किसी भी दिन के किसो 
ay | समय पर 'कौन-पी रिले? कायं करेगी । उपघारा ७। 

a| ८ राज्य सरकार यह निश्चित कर सकती है कि उपघारा १ में निर्दिष्ट 
थान्‌ qarat का स्वरूप ( form ) क्या होगा एदं उन्हें किस प्रकार रखा जायेगा । 
| उपधारा ८ ।. 

mg | ६. १ अप्रैल १९४९ ई० के पञ्चात्‌ कायं प्रारम्भ करने वाले कारखानों के 
=| विषय में उपयुक्त उपधारा १ में निर्दिष्ट सूचना की दो प्रतियों को कारखाने में 
॥ कायं प्रारम्भ होने से पहिले ही निरीक्षक के पास भेज देना आवइयक होगा । 
उपधारा ९ । 

१०, यदि किसो कारखाने को कार्य-प्रणालो में किये जाने वाले किसी 
प्रस्तावित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपघारा १ में निर्दिष्ट सूचना में भो 
| प्रिवतंन करना आवश्यक हो जाय तो उपयुक्त परिवर्तेन से पहिले ही उसकी दो 
| प्रतियाँ निरोक्षक के पास भेजनो श्रावश्यक होंगी.। इस प्रकार किये गये किसी 
परिवतँन के एक सप्ताह के भीतर ही दुसरो वार कोई परिवर्तन नहों किया जा 
| सकता बरतें कि उस पर निरोक्षक को पूर्वानुमति न प्राप्त कर ली गई हो। 



















उपधारा १० | 

| बयस्क श्रमिकों का रजिस्टर (Register of ता wae 
यं | प्रत्येक कारखाने के प्रबन्धक के लिये यह आवश्यक है कि वह सभी वयस्क 
| श्रमिकों का एक रजिस्टर” रखे । उस रजिस्टर को काम करने के घण्टों में हर 
ना | समय ग्रथवा उस समय जब कि कारखाने में काम हो रहा हो, निरीक्षक के 
कव | निरीक्षणाथं उपलब्ध रहना चाहिये । उपयुक्त रजिस्टर में (क) प्रत्येक अमिक के 
के | नाम (ख) उसके कार्य के स्वभाव (ग) श्रमिकों के जिस वर्ग में वह सम्मिलित हो 
Soa वर्ग के नाम, (घ) यदि उसका वर्ग पारी में काम करता हा nee वह रिले 
हो | जिसमें कि अभिक सम्मिलित हो, एवं (ड) अन्य विहित विवरणों का oe 
a रहना प्रावर्यक है । यदि निरीक्षक के मतानुसार किसी »कारखाते में रख सन 

रैः | वाली संनामावलि ( Muster Roll ) भ्रथवा अन्य रजिस्टर में ही कारखाने के 
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समी weet कुछ श्रमिकों के सम्बन्ध. में इस धारा में निदिष्ट सभी विवरणों | | 
उल्लेख हो तो वह एक. लिखित भ्रादेश द्वारा यह निर्देश कर सकता है कि उस : 
सोमा तक उपयुक्त संनामावलि अथवा रजिस्टर. को ही “वयस्क श्रमिकों का | 
रजिस्टर! मान लिया जायेगा । राज्य सरकार यह निदिष्ट कर सकतो है कि 
उपयुक्त. वयस्क श्रमिकों के रजिस्टर? का रूप क्‍या होगा, उसे कैसे रखा जायगा | 
एवं कितने समय तक उसे सुरक्षित रखा जायेगा । धारा ६२ । इस सम्बन्ध मे | 
यह ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत धारा की व्यवस्थायें समाज्ञापक ( Mandatory ) हुँ | 
ओर इसलिये इसमें निदिष्ट रजिस्टर का विहित रूप में, एवं प्रकार से रखा | 
जाना आवश्यक है । ; 
_ श्भिको के काये करने के घण्टों क्र घारा ६२ एवं. ६८ के अनुरूप | 
हान[-किसी भी वयस्क श्रमिक से oat समयों पर काम लिया जा सकता है | 
हर उसे उन्हीं समयों पर - कायं करने दिया जा सकता है जिनका उल्लेख घारा 
` ६१ के अ्रत्तगंत कारखाने में लगाई गई सूचना में और घारा ६२ के श्रन्तगंत | 
रखे जाने वाले वयस्क श्रमिकों के रजिस्टर में उस अमिक के नाम के सामने | 
_ उल्लेख हो । धारा ६३ | 


. मुक्ति-नियस वनाने का अधिक 






2 R ( Power to make esemp- ' 
' ४78 rules )--राज्य सरकार किसी कारखाने के प्रवन्ध अथवा पयंवेक्षण के | 
` पदो पर ग्रथवा fieren ( Confidential ) पदों पर कायं करने वाले व्यक्तियों | 
कोप सकती है । उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में धारा ६६--१ (7) | 
SS उसके परन्तुक (Proviso) को छडकर अन्य सभी व्यवस्थाये लागू होतीहँ। | 
foe अधिनियम परकार के कार्यों में लगे कारखाने के अन्य श्रमिकों को भी इस | 
a की कु व्यवस्थाओं से अधिक से अधिक तीन वर्षों के लिये मुक्त कर । 


. सकती है। किन्तु भत्यावइ्यक मरम्मत के कार्यों मैं iT रिक्त | 
संलग्न॑ श्रमिकों के ग्रतिरिक्‍त | 
हा कसी भी श्रमिक से, सरकार १ | | 1 | 












चषा हो, यदि कोई काये ऐसा हो. जिसे लगातार करता. | 
( teachnical ). दृष्टिकोण से ग्रावद्यक- हो रौर उसे करने | 










| | Fae श्रसिकों.के, काय करने के घटे १३३ 


का [दाता कोई Sew किसी पारो में काम करने के लिये. उपस्थित न-हो तो पहली 
उस ¡ररी में काम करने वालें श्रमिक से दूसरी पारी में भी काम लिया जा सकता है 
ar la उसके काम करने के समय के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था लागू नहीं होती | 
कि |पः यह स्मरण रखना चाहिये कि सरकार द्वारा इस धारा.के ्रन्तर्गंत प्रदान की 
॥ई मुक्ति के परिणाम स्वरूप. किसी भो श्रमिक से वर्ष के. किसी चतुर्थाश 
| (quarter) में कुछ मिलाकर ५० घंटों से भ्रधिक समय तक अतिरिक्त काम 
‘(Overtime work j नहीं लिया जा सकता । धारा ६४.। 














| मुक्ति-आदेश देने का अधिकार (Power to make exempting- 
Jorders ) —धारा ६४ के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मुक्ति-नियम बनाने का 
अधिकार है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में उन नियमों से काम नहीं चल सकता । ग्रतएव 


| ९१. यदि राज्य सरकार यह. अनुभव करती है कि किसी कारखाने ग्रथवा 
 4कारखानों के किसी वर्ग-विश्ेप में. किये जाने वाले कार्यों के स्वभाव अथवा अन्य | 
. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह आदेश देना भ्रनुचित है कि. उसमें कायं 
किले वाले किन्ही वयस्क श्रमिकों के कार्य करने के समयों को पहिले से ही 
निश्चित रहना चाहिये तो. वह भ्रपनें लिखित आदेश द्वारा उन श्रमिकों के सम्बन्ध 
| मे धारा ६१ की व्यवस्थाओं को उस सीमा तक एवं उस रोति द्वारा जिसे कि बह 
(उचित समझे एवं उन शर्तों के साथ जिन्हें कि वह कायं-समयों पर. नियंत्रण रखने 
 |के लिये भ्रावरयक समझे, शिथिल अथवा संशोधित कर सकती है । उपधारा १। 


र | २. राज्य सरकार अथवा उसके नियन्त्रण में काये करते हुये मुख्य निरीक्षक 


| 


तः |षदि चाहे तो वह aot लिखित आदेश द्वारा किसी कारखाने अथवा कारखानों 
| के किसी abate में कायं-करतेवाले सभी अथवा कुछ वयस्क श्रमिकों को घारा 
7 १११, १२, ५४ एवं ५६ की कुछ अथवा समी. व्यवसयाभों. से कुछ अतो पर | 
i d (निह कि वह आवश्यक समझे ) इस आधार पर मुक्ति मु करः सकता है कि 

1. | अयत प्रकार की मुक्ति कारखाने को... अपने अत्यधिक कार्यभार को समास करने _ 


' | लये भ्रावव्यक. है.। उपघारा २ । 


_— 
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१३९ ` कारखाना अधिनियम 


३. उपधारा २ के गन्तगंत कायं ” करने के घंटों के सम्बन्ध में प्रदान की = 
मुक्ति घारा ६४-४ को व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती । धारा ६४.६ | 
यह व्यवस्था करती है कि किसी भो श्रमिक से किसो दिन १० घंटे से अधिक 
समय तक काम नहीं लिया जा सकता और उसे कुल मिलाकर १२ घंटे से अधिक 
समय तक कारखाने में रोका नहीं जा सकता । उपघारा ३ । | 

. ४. किसी भी कारखाने को उपघारा २ के अन्तगंत साल में कुल » 
मिलाकर तीन महीनों से अधिक समय के लिये छुट नहीं प्रदान की जा सकती | 
. उपधारा ४ । | 
 स्तियोंकी नियुक्तिपर अतिरिक्त प्रतिवन्ध (Further restrictions 
_ On employment of women )--इस अध्याय में काम करने के घंटो | 
इत्यादि पर जो प्रतिवन्ध लगाये गये हैं वे समी वयस्क श्रमिकों पर लाग होते हँ 
a जिनमें स्त्रियां भी सम्मिलित हूँ । किन्तु स्त्रियों के साथ गृह-कार्य इत्यादि सम्वन्धी | | 
2 दायित्वो हैं एवं अन्य शारीरिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण 
; a भर भी सुविधार्य मिलनो आवश्यक हैं। अतएव धारा ६७ में 
न | ay समयों इत्यादि पर कुछ ग्रोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैंजो न 
(a) fendi के सम्बन्ध में 
` किया जा सकता । धारा ५४ 
` निश्‍चित किया गया है | 


धारा ५४ की व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं | 
हारा वयस्क श्रमिकों का दैनिक कार्य-समय नौ घंटे 







हाँ, राज्य सरकार को यह ्रधिकार है 


= (०) विन | l | 
' (०)विना साप्ताहिक अथवा अन्य चुटी दिये स्त्रियों को पारी में कीई | 
eee जा सकता -) उपधारा १ | 
___ राय सरकार यह नियम बना ced 
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वयस्क श्रसिकों के काय करने के घंटे १३७ 


| Jad सुखाने अथवा मछलियों में नमक-मिचं इत्यादि लगाने का कार्य करती हैं 


[मं निर्दिष्ट कायं-समय के बाद तक कायं करना आवश्यक हो । उपयुक्त नियम 
हे साथ-साथ सरकार कुछ विहित शर्तें भी लगा सकती है । उपधारा २ | 

| ३. उपघारा २ के अन्तगंत निमित कोई नियम एक साथ तीन वर्षों से ग्रधिक 
[era तक लागू नहीं रह सकता । उपघारा ३ । 

| अप्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिवत स्त्री श्रमिकों के सम्बन्ध में धारा २२-२ 
' २७ एवं ४८ में भो कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिनका वर्णन उपयुक्‍त स्थानों 
| हो चुका है। पुनः धारा ८७ (0) के अन्तर्गत भी खतरनाक प्रक्रियाओं में 
Neat से काम लेना वर्जित किया जा सकता है waar उस पर प्रतिवन्ध लगाया 
| वा सकता है । 
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अध्यायं १५ | 
बालं-वयस्को की नियुक्ति एव सवेतन अवकाश 










चालकों की नियुक्ति का fata ( Prohibition .of employ. 
ment of young children )--चौदह वर्ष से कम अवस्था वाले किसो 
बालक से किसो कारखाने में न तो काम करने के लिए कहा जा सकता और न | 
तो उसे उसमें काम करने हो दिया जा सकता । धारा ६७ । नियोक्ता का यह | 
कत्तव्य है कि वह वालक को WMT का पता लगावे; इसके लिए वह वालक के कथन 
; e विश्वास नहीं कर सकता । पुनः चौदह वषं से अधिक g वाले किसी वालक | 
` अथवा किसी किशोर को किसी कारखाने में तभी कार्ये करने दिया जा सकता है। 






- ficate of fitness ) कारखाने के प्रवन्धक के कब्जे में हो एवं ag वालक | 
ee. अथवा किशोर कार्यं करते समय एक चिन्ह ( Token ) लिए हुए हों जिसर्मे 
` उपयुक्त प्रमाणपत्र का निर्देश हो। घारा ६८। | 











© प्रमाणकर्ता शुल्क चिकित्सक हो वाल-वयस्को की परीक्षा करके वह | 
“पत्र कर सकते हैं किये कारखाने में काय करने योग्य है अथवा नहीं © 
भकार.की परोक्षा वे तभी कर सकते हैं यदि ( क ) किसो वाल वयस्क अथवा | 


=° ऽ आवदन-पत्र के साथ कारखाने के प्रवन्धक ; 
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कारखाने में बाल-वयस्क कार्य कर्ण | 
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| see बाल-वचस्को की नियुक्ति १२३ 


| बहता है उसके प्रवन्धक ने ही उक्त परीक्षा के लिए झावेदनपत्न दिया हो । 
° उपघारा १। | 
| २. उपयुक्त वाल वयस्क की परीक्षा कर चुकने के cea प्रमाणकर्ता शल्य `: 
| चिकित्सक उसे विहित रूप में निम्नलिखित प्रकार के प्रमाणपत्र दे सकता है प्रथवा | 
कहें नवीकृत ( Renew ) कर सकता है :--- | ; 
(क ) बालक की हैसियत से कार्थं करने का प्रमाणंपत्र--इस प्रकार कां 
[mart . उस झवस्था में दिया जाता है जव कि चिकित्सक को यह विश्वास 
है जाय कि बालक ने चोदह वर्ष को आयु पुरी कर लो है, एवं वह विहित 
ग शारीरिक प्रमाप ( Prescribed physical standard ) का है भौर वह 
[अपना कार्य करने के लिए उपयुक्त है । 
( ख ) वयस्क की हैसियत से कार्य करने का प्रमाणपत्र--यह प्रभारा पत्र 
jaa दिया जा सकता है जव कि चिकित्सक को यह RE हो जाय कि बालक 
५ वर्ष का हो गया है ओर वह किसी कारखाने में पूरे दिन-का कार्य कर सकने 
है | योग्यता रखता है। 1 
‘1 इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि चिकित्सक उपयुक्त प्रकार के प्रमाणपत्र 
* (भो दे सकता है aaa नवीकृत कर सकता है, यदि उसे उस निर्माण-प्रक्रिया 
खे स्थान का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान हो जहाँ कि उपर्युक्त बालवयस्क कायं करना 
Wat हो । यदि उसे उपयुक्त प्रकार का ज्ञान न हो तो . प्रमाणपत्र देने या 
कृत करने से पहिले उसे उस कार्य-स्थान की परीक्षा कर लेनी चाहिये । . = | | 
| ३. उपर्युक्त उपघारा २ के अन्तर्गत प्रदान किया गया MAAT aipa योग्यता _ Š 
ह PROTA केवल बारह महीनों तक ही मान्य रहता है । पुनः उक्त प्रमाणपत्र क 5 
Eh सकता Q 
1 पिया जा संकता है, अथवा यह कि बारह महीना वोतने से पहिले ही वालवयस्क _ 
t क पुन परोक्षा करानी आवश्यक होगो । उपवारा २॥ | प्रमाण अती 
al ४. यदि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक को ऐसा प्रतीत.हो कि l 
iua में उल्लिखित हैसियत से कार्य करने के योग्य नहीं रह गया है तो A 
TES अन्तत प्रदत्त भ्रथवां नवीकृत प्रमाणपत्र कों रदद कर सकता हैं। | 
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१४० कारखाना अधिनियम 

५. यदि चिकित्सक किसी प्रमाणपत्र को अथवा प्रार्थित प्रकार के प्रमाणपत्र 
को प्रदान या नवीकृत करने से इन्कार कर दे अथवा दिये हुए प्रमाणपत्र को र्‌ह 
कर दे तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राथंना दिये जाने पर जो कि प्रमाणपत्र की प्राप्ति 
या नवीकरण के लिये आवेदनपत्र देने का अधिकारी हो, अपने निरंय के कारणों 
को लिखिस रूप से देने के लिये वाध्य होगा । उपधारा ५ । l 


६. यदि किसी बालवयस्क को उपधारा ३ (ख) पें निर्दिष्ट किन्ही शर्तों के 
साथ कोई प्रमाणपत्र प्रदान या नवीकृत किया गया हो तो उसे उन्हीं शर्तों या 
स्थितियों में काये करन के लिये कहा जा सकता है अथवा कायं करने दिया जा | 

सकता है | STAT ६। 
` ७, यदि इस धारा में उल्लिख़ित योग्यता प्रमाणपत्र के लिये कोई शुल्क देना 
हो तो वह कारखाने के कब्जेदार द्वारा ही दिया जाना चाहिये । कब्जेदार उसका 
 सुगतान कर चुकने के Ge उस बालवयस्क्र अथवा उसके भाता-पिता या 
झमभिभावक से वापस नहीं पा सकता | उपधारा ७ । 


, किसी किंशोर को प्रदत्त योग्यता के प्रमाण-पत्र का sata Effect | 
of certificate of fitness granted to adolescent )--यदि किसी 
किशोर को प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक से किसी कारखाने में 'वयस्क की हैसियत 
से! कायं करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो ्ौर वह उस प्रमाण-पत्र का निर्देश करने 
वाले चिन्ह को साथ लेकर कार्य करता हो तो 'काम करने के घण्टों? के दृष्टिकोण 

से उसे वयस्क माना जायेगा । किन्तु सत्रह ad से कम आयु वाले किसी किशोर 

| है किसी कारखाने में रात्रि में काम नहीं कराया जा सकता । इसके विपरीत 

/ यदि उसे 'उपयुंक्त प्रकार का? प्रमाण-पत्र न मिल सका हो तो इस अधिनियम के 

सभी क” के लिये उसे वालक ही माना जायेगा चाहे भले ही उसकी मरायु 

किशोर:को हो धारा vo | 
7 चालकों के कार्य करने के घण्टे t Working hours for | 
Children )--इनके सम्बन्ध में घारा ७१ को व्यवस्था निम्नलिखित है :- - 


_ १. किसी भी वालकसे रात्रि में तथा किसी भी दिन साहे चार षष्ठं से 5 | 


अधिक नहीं fi 
Bee किसी कारखाने में काम नहीं लिया जा सकता । "राति सै 
Raa es dle bra | an 
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वाल-वयस्को की नियुक्ति पल 


ae उन लगातार बारह घण्टो के समय से है > बजे लेकर 

| ६ बजे प्रातः तक का समय सम्मिलित हो । SSE eS es 
| २ प्रत्येक कारखाने में बच्चों का कार्य-समय दो पारियों तक सीमित 
`| छता वश्यक है। उनको प्रत्येक पारी को पाँच घण्टे से धिक लम्बी नहीं 
होगा चाहिये और न तो एक पारी का विस्तार दूसरी पारी तक ( Overlap ) 
ही होना चाहिये । पुनः प्रत्येक बालक को केवल एक रिले से ही सम्बद्ध रहना 


धारा २ | 

३. धारा ५२ की व्यवस्थायं ( साप्ताहिक छुंद्वियों सम्बन्धी ) बाल श्रमिंकों 
[Rat लागू होतो हैं भ्रोर किसी भी वालक को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता | 
` |सबारा ३। 













Wer जिस दिन उसने पहले ही किसी अन्य कारखाने में काय कर लिया हो । 
| सपघारा ४ | 

` | वालकां के काये करने के समयों की सूचना ( Notice of periods 
of work for children )--प्रत्येक ऐसे कारखाने में जिसमें बालक काम 
(eet के लिये नियुक्त हों, वालकों के कार्य-समय की सूचना धारा १०८-२ की 
` |शवस्थाम्नों के भ्रनुसार लगा देनी श्रावश्यक है । SPAT सूचना में इस बात का 
|पष्ट उल्लेख रहना चाहिये कि प्रति दिन किन समयों पर बालकों से काम लिया 
वि सकता है अथवा उन्हें काम करने दिया जा सकता है। उपयुक्त सूचना के 


॥हेते हैं जिनका उल्लेख धारा ६१ में पहले हो किया जा चुका है हाँ, बालकों के 
de न्समय सम्बन्धी सूचना को धारा ७१ की व्यवस्थाओं के विपरीत नहीं होना 
गेहिये। धारा ७२। | : i 
i ; ' वालश्रभिकों का रजिस्टर--जिस कारखाने में बालक कार्य करते हो 
Risers के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने सभी बालश्नमिको का 
१ रजिस्टर रखे । उक्त रजिस्टर को कायं करने के घंटों में भथवा जिस समय 
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बाहिये और विना मुख्य निरीक्षक से लिखित qatar प्रास किये उसे ( रिले को ) . 
गैस दिनों की अवधि में एक बार से भ्रधिक परिवर्तित नहीं करना चाहिये । 


४. किसी भी बालक से उस दिन किसी कारखाने में काये नहीं कराया जा .' 


[खन्ध में sie सभी नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध 


j 
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7 | 
- प कारखाना अधिनियम 


oe कारखाने में काम चल रहा हो उस समय निरीक्षक के निरोक्षणारथं सवंदा प्रस्तुत 
. ‘ रखना नाहिये । वाल 'श्रमिको के रजिस्टर में ( क ) कारखाने में नियुक्त प्रत्येक 
p बालअमिक के नाम, ( ख़ ) उसके कायं के स्वभाव, (ग) बाल श्रमिकों का वह वर्ग 
| ' जिसमें कि वह सम्मिलित हो, ( घ ) यदि sear at पारी में कायं करता हो 
| तो वह रिले जिसमें वह सम्मिलित हो, एवं ( ङ ) उसके योग्यता-प्रमाण पत्र के 
नम्बर का उल्लेख होना झावश्यक है । पुनः राज्य सरकार यह निश्चित कर सकती 
| ह है कि वाल धमिकों के रजिस्टर का रूप क्या होगा, वह किस प्रकार रखा जायेगा 
| एवं वह कितने समय तक सुरक्षित रखा जायेगा । धारा ७३ । प्रत्येक वालक _ 
' को कारखाने में लगी वाल श्रमिकों के कार्यं करने के समय सम्वन्धी सूचना में | 
तथा वालश्रमिकों के रजिस्टर में उसके नाम के सामने . उल्लिखित समय पर हो _ 


कार्य करना चाहिये । धारा ७४ | 
\ 

A डाक्टरी परीक्षा कराने का आदेश देन का अधिकार ( Power to . 
* require medical examinaii0n)—वाल वयस्कों के लिये यह आवश्यक , 
¦ है कि वे योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही किसी कारखाने में कायं 
` करें । यदि निरीक्षक का ऐसा विचार हो कि ( क ) कारखाने में बिना योग्यता 
* प्रमाणपत्र प्राप्त किए ही. काये करने वाला कोई व्यक्ति चाल वयस्क है अथवा 
| (alae कि योग्यता-प्रमाणपत्र घारण करने वाला कोई वाल वयस्क काम _ 
|. करने के योग्य नहीं रह गया है तो वह कारखाने के प्रबन्धक को एक सूचना | 
` द्वारा यह आदेशा दे सकता है कि उपयुक्त व्यक्तियों की किसी प्रमाणकर्ता शल्य _ 




















| व्यक्तियों को उस समय तक काम न करने दिया जाय जव तक कि वे चिंकित्सक | 
/ से अपनी परीक्षा करा के योग्यता-प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लें अथवा जब तक कि |. 


ह चिकित्सक उन्हें यह न घोषित कर दे कि वे वाल वयस्क नहीं g । धारा ७५ ! रि 
_ निग्रम बनाने का अधिकार ( Power to make rules wt | 


__(क).धारा६९ के अरन्तगंत दिए जाने वाले योग्यता प्रमाणपत्रों का रूप | 
कटा श WT यदि वे खो जाय तो उनके स्थान पर उनकी प्रतिलिपि | 
2०1०४०) f सत करने एवं. उपयुक्त प्रमाण पत्रों के निगमन ग्रथवा | 
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` चिकित्सक से परीक्षा करा लो जाय । वह यह भी भ्रादेश दे सकता है कि उपय | 


सरकार को निम्नलिखित वातों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार होता हैः- | 




















सचेतन अवकाश १५ 


| नवीकरण ( Renewal ), अथवा उनकी प्रतिलिपि के लि र 
4 करने सम्बन्धी नियम; के लिए देय शुल्क निर्धारित 


| (सख) कारखाने में काम करने वाले बालकों एवं किशोर व्यक्तियों के लिए 
| एक शारीरिक प्रमाप ( Physical Standard ) का होने सम्बन्धो नियम i 

| (a ) प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सकों द्वारा ग्रपनाई जाने वालो प्रक्रिया . 
| सम्बन्धी नियम; 

| ( घ ) वालवयर्कों के सम्वन्ध में उपयुंबत चिकित्सकों के अन्य कत्तव्य निर्धारित 

À करने एवं उनके लिए उन्हें देय शुल्क सम्बन्धी नियम एवं यह कि उपयुक्त शुल्क ae 
| कोन देगा । 

















सवेतन sapin (Leave with wages) i | 
| कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को वेतन सहित अ्रवकाश देने के | 
| सम्बन्ध में प्रस्तुत अधिनियम में विस्तार पूर्वक व्यवस्थायें की गई हैं । ये व्यवस्थाय | | 
| कारखाने के सभी प्रकार के श्रमिकों के सम्बन्ध में लागू होतो हैं। किन्तु ae ! 
| किसी aa विधि अथवा नियुक्ति सम्बन्धी किसी पंच निर्णय (#७॥/० ) 
| Wat अथवा प्रसंविदा की शर्तों के अनुसार किसी श्रमिक को कुछ अधिकार | i 
| मिले हुये हों तो अवकाश सम्बन्धी इस भ्रधिनियम की व्यवस्थाओं का उन पर कोई! ९ 
| प्रतिकल प्रभाव नहीं पड सकता । ! इसी प्रकार यदि किसी श्रमिक को | 
| उपयुक्त विधि, पंचनिर्णय, समभोते, अथवा प्रसंविदा के अन्तर्गत इस अधिनियम ' 
| में उल्लिखित सवेतन अवकाश की अपेक्षा भ्रधिक लम्बा अवकाश पाने का । 
| ग्रषिकार हो तो उसे उस लम्बे अवकाश को हो पाने का अधिकार होगा न कि इस | 
| भ्रधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवकाश को । रेलवे वकंशाप में कार्य करने वाले श्रमिकों ' 
| की इस ग्रधिनियम. में निर्दिष्ट सवेतन भ्रवकाश की अपेक्षा अधिक अवकाश मिलता है, ट i 
| भतएव उनके सम्बन्ध में भी इस ग्रधिनियम की अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थायें लागू | 
| नहीं होतो । धारा ७८ | E 
| वाषिक सवेतन अदकाश ( Annual leave with wages ) Ta 
वार्षिक भ्रवकाद के सम्बन्ध में धारा ७९ की व्यवस्थाय निम्नलिखित ह | 
| १, यदि किसी श्रमिक ने किसी कलेन्डर वर्ष में २४० अथवा उससे अधिक | 
| ल तक काये किया हो तो उसे उसके बाद वाले TAT वष मे निम्नलिखित 4 
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१४४ कारखाना अधिनियम 


(i) यदि वह 'वयस्क' हो तो पिछले कलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा किये गये 
` प्रति २० दिनों के कार्य पर उसे एक दिन का वकाश मिलेगा; एवं 
sii. +) यदि वह 'वालक”हो तो पिछले कलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा किये गये 

प्रति १५ दिनों के कायं पर उसे एक दिन का भ्रवकाश मिलेगा । 
इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि इस वात की गणना करने के लिये कि किसो 
अभिक ने किसी wast वषं में २४० या अधिक दिनों तक कायं किया है अथवा 
नहीं, निम्नलिखित प्रकार के समयों को भी उसके द्वारा वास्तव में किये गये कार्ये के 
दिनों के साथ जोड़ दिया जाता है यद्यपि उन anal पर वह अवकाश का 
उपार्जन नहीं करता :-- 
| (a) समोते, प्रसंविदा अथवा स्थायी आदेशों ( Standing orders ) 
के अन्तगंत स्वीकृत कामबन्दी ( Lay-off ) का समय; 

(bo) at ara at दशा में, उनके द्वारा १२ हफ्तों तक के किसी समय 
`. तुक के लिये लिया गया प्रसुति mamta ( (Maternity leave ); एवं | 
(८) जिस वपं में श्रवकाश लिया जा रहा हो उससे पहिले वाले वर्षे मे. 
_ झजित को हुई छुट्रियां । q 
पुनः यह ज्ञातव्य है कि इस उपघारा में बात अवकाश, विहित छुट्टियों 


( bolidays ) के श्रतिरिक्त मिलता है चाहे wra छुट्टी में ही या उसके 
` पहिले या वाद में लिया गया हो । उपधारा १। 


d 

3 

२. यदि किसी श्रमिक की सेवा १ जनवरी से न प्रारम्भ होकर बाद में ' 

 किसो दिन प्रारम्भ हुई हो तो तव भो वह उपधारां १ में निदिष्ट नियमों के '! 
अनुसार हो सवेतन भ्रवकाश पाने का ग्रधिकारी होता है बशते कि उसने वषं के 

रक शेष भाग के कम से कम दो तिहाई समय तक कार्य किया हो। उपघारा २। f 

३ यदि कोई श्रमिक किसी साल के बोच में हो पदच्यूत या पदमुक्त कर । 3 

व | दिया गया-हो तो भी उसे उपघारा १ के भनुसार सवेतन भ्रवकाश पाने का |9 

` विकार होता है भले ही उसने उपघारा १ या २ में अवकाश पाने के लिये la 

| 4 

रि 










i निदिप्ट पूरे समय तक कार्य न किया हो | उपघारा ३ | 


RS ४ इस धारा के अन्तगंत अवकाश की गणना करते समय दिन के झाषे 
था उससे अधिक अंश को पुरा दिन मान लिया जाता है किन्तु घे से कम दिन 
` को छोड़ दिया जाता है उपधारा ४। : | 
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` स्वेतन अवकाश १४३४ 


५. यदि कोई श्रमिक किसी कलेन्डर वर्ष में प्राप्य अपने अवकाश का उपयोग 
नहीं करता तो उसके द्वारा उस वर्ष में न लिये गये अवकाश को भ्रगले साल में 
उपे प्राप्य अवकाश के साथ जोड़ दिया जाता है। किन्तु इस प्रकार पिछले वर्ष के 
झवकाश को अगले साल में किये जाने वाला हस्तान्तरण वयस्क-श्रमिकों की दवा में 
तीस भ्रोर वालकों की दशा में चालोस दिनों से अधिक के लिये नहीं हो सकता । 
हाँ, यदि किसी. श्रमिक ने सवेतन ग्रवकाश के लिये प्राथंना-पत्र दिया हो किन्तु वह 
उपबारा ८ या & में निर्दिष्ट योजना (Scheme) के अनुसार wetted कर दिया 
गया हो तो उस स्थिति में वह भ्रपने पिछले साल के बचे हुये अवकाश को विना 
| किसी भी प्रतिवन्ध के अगले साल में हस्तान्तरित करा सकता है । उपघारा ५। 


' ६. प्रत्येक श्रमिक को अवकाश प्रारम्भ होने को तिथि से कम से कम पन्द्रह 
दिन पहिले उसके लिये कारखाने के प्रबन्धक के यहाँ प्रार्थना पत्र देना चाहिये । 
किन्तु यदि कोई श्रमिक किसी लोकोपयोगी सेवा में नियुक्त हो तो उसे कम से कम 
तोस दिन पहिले उपयुक्त भ्रावेदन-पत्र देना चाहिये ga: यह ज्ञातव्य है कि कोई 
श्रमिक किसी वषं में तीन वार से अधिक अवकाश नहीं प्राप्त कर सकता ।उपघारा ६। 
७ यदि कोई श्रमिक अपनी अस्वस्थता के कारण अवकाश लेना चाहता हो 
तो उसके सम्वन्ध में उपघारा ६ लागू नहीं होती wre उस स्थिति में धारा ८१ 
Wait उसे प्राप्य अवकाश का भुगतान भ्रवकाश के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र 
की तिथि से पन्द्रह दिनों के |भीतर ( लोकोपयोगी में सेवाओ' में तीस दिनो के 
| भीतर ) हो जाना आवश्यक है । उपधारा ८। | 
5. कार्य को अ्रविच्छिन्तता को बनाये रखने के लिये किसी कारखाने का | 
किसी कब्जेदार अथवा प्रबन्धक, मुख्य निरीक्षक के पास इस धारा के अन्तर्गत . ' 
उल्लिखित अवकाशो' को नियन्त्रित करने के लिये लिखित रूप में एक योजना, | 
प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त योजना को ोद्योगिक विवाद म à : 
अत्तगंत संघटित क्म समिति ( Works Committee ) अथवा अरन्य किसी | 
: = क अतगत संगति उसी परकार की किसो समिति की सहमति | 
। निमित करना चाहिये भौर यदि कारखाने में कमं समिति अथवा उस प्रकार को ॥ 
| तय समिति न हो तो योजना को श्रमिकों के विहित स्प से शिवत | 
| निधयो ' सहमति से बनाना चाहिये | उपधारा ५ । कर eS 
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१३६ कारखाना अधिनियम 


९. उपधारा ८ के अन्तर्गत निर्मित योजना को कारखाने के महत्वपूर्ण | : 
` सुविधाजनक स्थानों पर लगा देना चाहिए । उपयुक्त योजना बारह महीनों तक | 
लागू रह सकती है किन्तु कमंसमिति इत्यादि को सहमति से कारखाने का प्रवन्धक 

उसे फिर एक साथ १२ महीनो के लिए नवोकृत कर सकता है। नवीकरण करने से 
पूवं उसकी सूचना मुख्य निरीक्षक के पास भेज देनो. प्रावव्यक है । उपधारा ९ | 
१०. यदि STENT ६ की व्यवस्था के गनुसार अवकाश के लिए 
आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता aa कि 
अस्वीकृति उपघारा ८ एवं ९ के -न्तगंत निमित एवं लागू की गई किसी योजना 

के अनुसार न हो । उपधारा Yo | 
११, यदि उपधारा १ के अन्तगंत अवकाश लेने के अधिकारी किसो श्रमिक £ 
की सेवाओं को नियोक्ता ने उसके द्वारा अपना पूरा भ्रवकाश लेने से पहिले ही i 
समाप्त कर दिया हो, अथवा यदि उपयुक्त अवकाश के लिए उसके द्वारा दिए गए 
O आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया हो और. उसने बिना अपना प्रा 
अवकाश लिए ही काम करना छोड़ दिया हो तो कारखाने का कब्जेदार | 
oN श्रमिक को उसके द्वारा न लिए गए अवकाश के लिए धारा ८० में निर्दिष्ट aah 
राशि का भुगतान करने के लिए वाध्य होता है । यदि स्वयं कच्जेदार ने ही श्रमिक | 
SA को सेवाये. समाप्त की हो' तो सेवा-समाप्ति के दसरे दिन तक गौर यदि श्रमिक 
ने ही ।काम करना छोड़ दिया हो तो am वेतन-वितरण की तिथि तक | 
उपयुक्त भुगतान का कर दिया जाना झावश्यक है । उपधारा ११ । 


१२. किसी श्रमिक को पदच्युति अथवा पद-मुक्ति के लिए देय झावश्यक हि 


E: सुचना को गणना करते समय श्रमिक द्वारा न लिए गए अवकाश को ध्यान |. 


हेट 
Wd: 


में नहीं रखा जाता । उपधारा १२ | 


= 










e | अवकाश|की अवधि के वेतन का निर्धारण, इत्यादि (Ascertaini ng A 
the Wages during leave eto )-. भ्रवकाश की झवधि के वेतन के |. 
निर्धारण के सम्बन्ध में धारा ८० की व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :-- . < 
` ९. अवकाश की अवधि के वेतन की दर, जिस महोने में अमिक ने भ्रवकाश 
_ लिया हो उसके वर्ती महीने में जितने दिन उस ने वास्तव में काम किया |. 
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muk shu Bha yanararanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 
BRS Tn serfs LN EAT NDS Ss aA 





















| की गणना करते समय श्रमिक को पूर्ववर्ती महीने में मिले ग्रतिरिवत-समय के 
( Overtime allowance ) एवं बोनस को नहीं जोड़ा जाता किन्तु 
मंहगाई भत्ते एवं उसे सस्ते मूल्यों पर प्राप्य खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं 
कारण प्राप्त सुविधा के वरावर की नकद धनराशि को उसके वेतन में सम्मिलित 
लिया जाता है । उपधारा १ | e 
२. श्रमिक को सस्ते झूल्यों पर प्राप्य खाद्यसामग्रो इत्यादि के कारण प्राप्त 
बा के बरावर को नकद धनराशि की गणना प्रमाप परिवार ( Standard 
mily ) को प्राप्य खाद्य सामग्री इत्यादि की अधिकतम मात्रा के aac पर 
समयों पर करते रहना चाहिये । प्रमाप परिवार के अन्तगंत श्रमिक, 
पत्नी अथवा पति एवं १४ वर्ष को आयु से कम ay वाले दो बच्चे आते 


~a 


उपभोग इकाई' से med १४ वर्षा से अधिक भ्रायुवाले पुरुषों की 
इकाई से है । १४ वषं से अधिक आयुवाली स्त्री एवं १४ वर्ष से कम 
बुवाले बच्चों को उपभोग इकाइयां वयस्क उपभोग इकाई की क्रमशः | 
fig मानी जाती हैं | उपघारा २। 

| ३. राज्य सरकार श्रमिको' को सस्ते मूल्य पर प्राप्य खाद्य सामग्री इत्यादि 
कारण प्राप्त सुविधा के बराबर नकद धनराशि की गणना की रौति एवं इस 
को व्यवस्थाओ का पालन कराने के लिये रखे.जाने वाले रजिस्टरो के 
Pra में नियम वना सक्रती है। उपधारा ३ । | र 
| यदि किसी वयस्क श्रमिक को कम से कम चार, भोर किसी बालक को कम से 


खि होउसे अवकाश की nafa का वेतन दे देना आवश्यक है । धारा ८१ a l- 

| यदि किसी नियोक्ता ने feat श्रमिक को सवेतन भवकाश से सम्बन्धित 
थी धन-राशि का भुगतान न किया हो तो उसे उसी प्रकार प्रात किया जा 
fa हे जिस प्रकार Payment of wages Act, 1936 के भ्रन्तगंत 
“विम्वित वेतन (Delayed wages) को प्राप्त किया जा सकता है। धारा २८। 
| | नियम बनाने का अधिकार ( Power to make A r 
(OR कारखानों के प्रबन्धकों के लिये यह नियम बना ९. 


AA 


संच वतन भ्रवकाश १४७ ` 


SIDES FF: ee 


िदिनो' का वकाश दिया गया होतो उसका अवकाश प्रारम्भ होने से. 


कै ~ 


-ee = eem o 


|, 
ia 


ules )- राज्य | 4 
हैकिवेविहिति | 
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११४८ कारखाना अधिनियम 


विवरणों वाले रजिस्टर अपने पास रखें एवं निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाने 
के लिये उन्हें प्रस्तुत रखें। धारा ८३ । यदि राज्य सरकार यह अनुभव करे कि 

किसी कारखाने में लागू किये गये अवकाश सम्बन्धी नियम इस अधिनियम की 
 झवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाओं से कम सुविधाजनक नहीं हैं तो वह अपने लिखित ' 
` झादेश द्वारा उस कारखाने को इस अधिनियम की अवकाश सम्वन्धी सभी भ्रथवा 
कुछ व्यवस्थाग्रों से आवश्यक शर्तों के साथ.मुक्ति प्रदान कर सकती है । वारा८४। 
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Act? What additional benefits have been made available 
to the women and child workers in this respect ? 


अभ्यास के लिये प्रश्‍न 


Briefly state the provisions of the Factories Act with regard 
to the approval, licensing and registration of factories. 
Discuss briefly the appointment and powers of the Inspec- 
ting Staff under the Factories Act. 

Examine the provisions of the Factories Act with regard to 
cleanliness, ventilation, temperature and artificial humidi- 
tation in a factory 

Discuss the nature of the safety provisions of the Factories 
Act and state whether they are adequate. - 
“The Factories Act has (made eloberate provisions for the 
welfare of factory workers.’ Comment. Can any factory 
in any circumstance be exempted from the above provisions ? 
Summarize the provisions of the Factories Act regarding 
the working hours of adults, women and children. 

Stats precisely the restrictions imposed on the employment} 
and work of women and children in a factory in India | 
What do you know about the leave rules of the Factories 
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be ( Introductory ) 


तारे, वीमारी, TEA, अज्ञान, शकयता, दुघंटना एवं मत्यु इत्यादि विपत्तियाँ 
SERN होती हैँ कि कोई व्यक्ति att ्रपने साधनों से ही उनका 
वेक सामना नहीं कर सकता । अतएव प्रत्येक राज्य एवं समाज का यह 
4 हे कि वह अपने सदस्यों को उपयुक्त खतरों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा 
दान करे । समाज द्वारा अपने सदस्यों को इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा को 
सुरक्षा ( Social Security ) कहा जाता है । सामाजिक सुरक्षा 
व्यापक शब्द है जिसके ग्रन्तगंत सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता एवं 
॥पारिक बीमा, ये तीनों योजनाय -सम्मिलित रहती हैं। 'सामाजिक बीमा 
aaa सामाजिक सुरक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपादेय योजना होती है | 
प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपनी परिधि के अन्तर्गत आने वाले सभी 
| पर अनिवार्यं रूप से लागू होती है और उसका उद्देश्य अपने हितग्राहियों 
Beneficiaries ) के लिये जीवन-स्तर का एक निम्नतम स्तर सुरक्षित, 
ना होता है । उसके अन्तरगत श्रमिकों, नियोक्ताझो एवं राज्य के श्रंशदान 
Contribution ) की सहायता से एक निधि की स्थापना की जाती है। 
निधि में श्रमिकों द्वारा देय भ्रंश दान की मात्रा नाम-मात्र को ही होती हे, | 
के उसके लिये आवश्यक धन का अधिकांश राज्य एवं नियोक्ताओं से ही प्राप्त 
जाता है । बीमारो अथवा दुघंटना इत्यादि की स्थिति में अमिक उस निधि से 
रित लाभो ( Benefits ) को माँग कर सकते हैं । उक्त माँग याचना के 
में नहीं वरन्‌ अधिकार के रूप में की जातो है । पुनः अमिकों द्वारा दिये गये 
मैदान की मात्रा एवं बीमा योजना के sents उन्हें प्राप्त लाभो में कोई प्रत्यक्ष 
नहीं रहता, अर्थात्‌ लाभों की मात्रा भ्रंशदान की मात्रा से कहीं झधिक 
शि है। इसके विपरीत “सामाजिक सहायता. ( Social esate 
A मेँ. हितग्राहियों से हान नहीँ oiai pr 
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१३९२ कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


परिस्थितियों में ही राज्य द्वारा कुछ व्यक्तियों को निःशुल्क रूप से सहायता 
प्रदान को जाती है। ager यह सहायता saa होती है ओर इसका 
क्षेत्र सोमित होता है। सामाजिक सुरक्षा का तोसरा स्वरूप अर्थात्‌ 
बीमा? ( Commercial Insurance ) सामाजिक बीमा की भाँति अनिवाएं 
न होकर पुर्णंतया ऐच्छिक होता है ओर उसका उद्देश्य हितग्राहियों के लिये जोवन-। 
स्तर का निम्नतम मान सुरक्षित करना नहीं होता । पुनः उसके aT प्राप्त 
लाभ को मात्रा दी गई प्रव्याति ( Premium ) को मात्रा पर निर्भर रहती है।| 
` इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिक वीमा 
योजना, AIT दोनों योजनाओं को अपेक्षा कहीं धिक विस्तृत एवं श्रेष्ठ है। | 















अनिवायं सामाजिक वीमा योजना को सवं प्रथम लागू करने का श्रेय विस्माकी 
को है जिसने १८८३ ई० में जमंनी में... इसका श्रीगणेश किया । १८८५. ई० तब 
जर्मनी में वीमारो, श्रौद्योगिक चोट एवं मृतकों को दफनाने ( Burial ) के 
सम्बन्ध में निवाय रूप से वीमा योजना लाग कर दो गई, और १८८९ Fo मेँ 

o वृदावस्था एवं ग्रशक्यता-( Invalidity ) को भी बीमा योजना में सम्मिलित 
कर लिया गया । घोरे-घीरे इस योजना का विस्तार अन्य देशों में भी gar जहाँ 
Mere श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये झनेकों प्रकार की सामाजिक 
|. बीमा योजनाओं को उत्पत्ति हुई । १६११ ई० में ब्रिटेन में राष्ट्रीय वोमा अधिनियम 
.. पारित किया गया जिसके ग्रन्तगंत १४ वर्ष से लेकर ६५ वर्ष तक की aga 
ate परिश्रम करने वाले सभी श्रमिकों के अनिवाय॑ बीमा की व्यवस्था की. 


~ 


 गई। यह बीमा उक्त श्रमिकों की अस्वस्थता एवं बेकारी के सम्बन्ध में था। 
२१९२२ एवं १९२३६० में क्रमशः जापान एवं अमेरिका में . भी भ्रनिवायं बीम 
j. "i> ' योजनाये लागू की गई । बीमा योजनाओं के प्रसार में अन्तर ष्ट्रिय-श्रम संगठन र 
अत्यधिक महत्वपूर्ण कायं किया है । उसने १९२० ६० में हो विभिन्न देशों के तिं 
` बीमा योजनाओं के प्रमापों ( Standards N. 
८ दिया श्रौर भ्रनेको प्रकार की योजनाओं के प्रारूप निश्चित किये । उसके गिण 
i न ` ` अनेक देशो द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं. एवं अन्य देश भी उनका अनुसरण करने की: 
प्रयत्न कर रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के पद्चात्‌' भी अनेकों देशों ने सामाजिक बी” 
की व्यापक योजनाझो का निर्माण किया है जिनमें से ब्रिटेन को बेवरिज योजत 
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| की वैनगर-मरे योजना एवं कनाडा की मार्शल योजना अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
क में साम्यवाद को बढ़ती हुई गति को रोकने के लिये प्रजातन्त्रीय देशों के 
2 सुरक्षा से वढ़कर प्रभावकारी अन्य दुसरा अस्र नहीं है । 
भारत में सामाजिक वीमा योजना का इतिहास बहुत थोड़े दिनों का हो है 
बेकारी, वीमारी एवं दरिद्वता-ज॑सी व्याधियाँ भारत से भ्रधिक भ्रन्य किसी भो 
में नहीं पायी जातीं । दुर्भाग्यवश भारत सरकार बहुत दिनों तक इस AT सें. 
सोन रही । यहाँ तक कि रायल कमीशन ऑन लेबर ने भी राष्ट्रीय बीमा 
शेजना को अव्यवहायं घोषित कर दिया । यहाँ पर विभिन्न समितियों, भ्रायोगों एवं 
अधिकारियों द्वारा किया गया विचार सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न अंगों, जैसे स्वास्थ्य 
मा, भविष्य निधि (Provident Fund) एवं पेशन इत्यादि तक ही सीमित 
के रहा है; कभी किसी समिति ने किसी व्यापकं सामाजिक वीमा-व्यवस्था पर 
Wax नहीं किया है । स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी भारत सरकार ने सर्वप्रथम 
| कै॥१२८ ई० में विचार: करना प्रारम्भ किया जब कि १६२७ ई० के अन्तरराष्ट्रीय 
सम्मेलन द्वारा पारित कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य से सम्बन्धित श्रमिकों के 
लतवास्थ्य वीमा की योजना उसके विचाराधीन थो । सरकार ने देश.की तत्कालीन 
हारिस्थितियों में उपयुक्त योजना को अब्यवहायं समझ कर उस पर कोई भी कदम न 
नाने का निर्णय किया । रायल कमीशन ग्रॉन लेबर ने भी इस प्रश्‍न पर ar i 
यम्या sire यह संस्तुति की कि स्वास्थ्य-वीमा को एक अस्थायी योजना कार्यान्वित | 
[केने जाय | सरकार ने उपर्युक्त योजना प्रान्तीय सरकारों का मत जानने के लिये 
उनके पास भेज दिया । स्वास्थ्य-वीमा के प्रश्‍न पर श्रम मन्त्रियों के १६४४०,४१ 
एवं ४२ के सम्मेलनों में भो विचार किया गया । अन्ततः भारत सरकार ने 
q दरो भिकों योजना प्रस्तुत करने के लिये 
'भ्रोद्योगिक श्रमिकों के लिये एक स्वास्थ्य बीमा | v$ 
। १३४३ ई० में श्री वी०पी० भ्रडारकर को नियुक्ति की । थी सा पा 
एक अनिवाय॑ एवं अंशदायी ( Contributory ) व्यापक सामा! 


कर. की योजना थी । 
कमा योजना प्रस्तुत को जो भारत की अपने प्रकार की m Mo 
Amide योजना पर १९४% ई० में अन्तरराष्ट्रीय aik R योजना एवं उस पर 
मे भी विचार किया । भारत सरकार ने a रखते हये एक विधेयक प्रस्तुत किया 
नी युक्त विशेषज्ञं की टिंप्पणी को घ्यात में रखते हुये ९" | 
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१४३ कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


जिसे ६ नवम्बर १९४६ ई० को केन्द्रीय असेम्वलो में उपस्थित किया गया । उपयुक्त 
विधेयक कमंचारो राज्य वीमा अधिनियम के नाम से अप्रैल १९४८ ई० में पारित 
किया गया जिसमें art चलकर १९५१ ई० में संशोधन भी किया गया | 
झधिनियिम यान्त्रिक शक्ति का उपयोग करने वाले ऐसे सभी सांवत्सर | 
(Perennial) कारखानों पर लागू है जिनमें बीस या उससे अधिक श्रमिक का | 
करते हैं। कारखानों में प्रत्यक्ष भ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी श्रमिक एवं | 
लिपिक इस अधिनियम को परिधि में आते हैं । हाँ, सेना में कार्य करने वाले एवं चार 
सी रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले व्यक्ति इसके ग्रन्तगंत नहीं आते । | 
` इस अधिनियम को परिधि में श्राने वाले सभी व्यक्तियों पर इसकी व्यवस्थायें | 
अनिवार्यं रूप से लागू होती हें । पुनः इसके द्वारा अस्वस्थता, प्रसूति, अंगहानि, |: 
ग्राधित”एवं चिकित्सा लाभो की व्यवस्था की गई है । इन लाभों की व्यवस्था 
करने के लिये एक निगम, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ परिषद की || 
स्थापना भी को गई है। कायं क्षेत्र सीमित रहने पर भी प्रस्तुत अधिनियम सम्पूर्ण | 
दक्षिण-पुर्वी एशिया में ग्रपन ढंग का एक ager कानून है जिसके द्वारा भारत में | 
` सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाग्रों का श्रीगणेश होता है। आद्या है कि ii 
' चलकर पश्चिमी देशों की भांति इसकी भी परिधि विस्तृत कर दी जायेंगी ताकि 
भारत का प्रत्येक नागरिक उसके ग्रन्तगंत ग्रा सके । 


प्रिभाषायें 


o ee २ इस अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की निम्नलिखित परिभाषा 

१. उपयुक्त सरकार ( Appropriate Government )-- केन्द्रीय 
सरकार भ्रथवा रेलवे प्रशासन के नियन्त्रण में रहने वाले संस्थान, प्रमुख बन्दरगाह 
) ` खान अथवा तैलक्‌पों के लिये केद्रोय सरकार को, एवं अन्य सभी स्थितियों में 
/ राज्य सरकार को उपयुक्त सरकार माना जाता है । 


न लाभ-काल ( Benefit period )--लाभ-काल से तात्पर्य भ्रंशदान 
. काल के अनुरूप कम से कम पच्चीस एवं भ्रधिक से अधिक सत्ताइस सप्ताहों A | 
चः महीनों ( जैसा भी वितियमों में निर्देश हो.) के भ्रनवरत काल से है । हाँ, प्रथम 
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amma ie विनियमों में उपयुक्त काल की अपेक्षा afer quar कम 
तमय का निर्देश किया जा सकता है । 
Ae सोरगृह-निवास ( Confinement )—सौरगुह-निवास से तात्पयं 

र [ऐसी प्रसव-पीड़ा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी जीवित बालक का जन्म हो 
ये |प्रथवा गर्भाधान से छब्बीस हुफ्तों के परचात्‌ की ऐसी प्रसव पीड़ा से है जिसके 
वं परिणाम स्वरूप किसी जीवित श्रथवा मृत बालक का जन्म हो । 
र| ४. अंशदान ( Contribution )—ग्रंशदान से तात्पर्यं किसी प्रमुख 
॥ |नियोवता द्वारा किसी कमंचारी के सम्बन्ध में निगम को देय घन राशि से है। 
में (उसके अन्तगंत इस अधिनियम की व्यवस्थाओों के अनुसार किसी कमंचारी द्वारा 
|, ।ग्रथवा उसकी ओर से निगम को देय घन राशि भी सम्मिलित रहती है । 
ग | ५. अंशादान-काल ( Contribution period )¬ इस से aed 
ग |बिनियमों के निदेशनुसार कम से कम पच्चीस और भ्रधिक से अधिक सत्ताइस हफ्तों 
गं प्रथवा छः महोनों के अनवरत काल से है । हा, प्रथम म्रंशदान-काल के सम्वन्ध 
मेँ पं विनियमों में उपयुक्त काल की अपेक्षा अधिक अथवा कम समय का निर्देश 
गे! किया जा सकता है । 
क | ६. fana ( Corporation )--इससे तात्पर्यं .इस अधिनियम के 
अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है | 

७, नियुक्ति घाव ( Employment Injury )--नियुक्ति-घाव से 
तायं किसी कर्मचारी को लगे ऐसे शारीरिक घाव से हैजो कि उसे इस 
प्रधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तगंत आगे वाले किसी कारखाने अथवा संस्थान में 
प्रपनो नियुक्ति के कारण एवं उसके क्रम में उत्पन्न किसी दुघंटना अथवा पेशाजन्य 
(Occupational) बीमारी के कारण लगा हो । उपयुक्त घाव अथवा पेद्याजन्य 
वीमारी को इस प्रकार का होना आवश्यक है कि यदि कमंचारी “eee 
aafaa (Workmen’s Compensation Act) भर्था में एक मिक 
| तो उसे उक्त अधिनियम के भ्रन्तगंत मुभावजा प्राप्त करने का अधिकार होता । 
=, कर्मचारी ( Employee ) __कर्मचारी से हमारा तालय॑ ऐसे व्यक्ति ` 


॥ है जो इस अधिनियम की परिधि में भान वाले किसो कारखाने झथवा संस्थान 


"la अथवा उससे सम्बन्धित कोई काये करने कै लिये सजदुरी पर नियुक्त हो, एवं 
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(i) जो कारखाने भ्रथवा संस्थान का कोई कार्य अथवा उसके प्रासंगिक | 
( Incidental ) या प्रारम्भिक ( Preliminary ) अथवा उससे सम्बद्ध 
किसी कायं को करने के लिये प्रमुख नियोक्ता द्वारा 'प्रत्यक्ष रूप से” नियुक्त किया 
गया हो चाहे उपयुक्त कायं कारखाने या संस्थान में ही किया जाता हो चाहे अन्यत्र 
` कहा; AAA 
(ii ) जो झपने 'अव्यचहित नियोक्ता’ (Immediate Employer) 
द्वारा अथवा उसके माध्यम से कारखाने या संस्थान के भवन-भूमि (Premises) 
पर नियुक्त हो अथवा भ्रपने ‘sya नियोक्ता या उसके अभिकर्ता? के पर्यवेक्षण 
में ऐसे कायं के लिये नियुक्त हो जो कि कारखाने या संस्थान के ही कायं का 
` सामान्यतया एक प्रग हो भ्रथवा उसमें किये जाने वाले कायं का प्रारम्भिक हो या 
' कारखाने अथवा संस्थान के उद्देश्य का प्रासंगिक हो; ग्रंथवा 
ह, ( ii ) जिसकी सेवायें किसी ऐसे व्यक्ति arr अस्थायी रूप से प्रमुख 
नियोक्ता को भाड़े पर प्रदान कर दी गई हों जिसके साथ उसने सेवा करने कां 
. प्रसंविदा किया हो । 
x इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि जल, स्थल या वायु सेना का कोई 
 झथवा चार सो रुपये मासिक से भ्रधिक वेतन पाने वाला कोई व्यक्ति कमचारी की 
o परिभापा के अन्तरगत नहीं आता । 
 ६.च्ूटःप्राप् कमचारी ( Exempted Employee )- इससे . 
` तात्पर्यं उस कर्मचारी से है जो इस अधिनियम के भ्रन्तगंत कर्मचारियों के अंशदान 
(Employee's Contribution) का भुगतान करने के लिये वाध्य नहीं होता | 


ˆ ९०. परिवार ( Family )--परिवार से तार्यं वोमाकृत व्यक्ति के पति | 
अथवा पत्नी एवं उस पर श्राधित उसके भ्रवयस्क श्रौरस एवं दत्तक बच्चों से है 
ओर यदि वोमाकृत व्यक्ति पुरुष हो तो उस पर भित उसके माता-पिता भी 


J? परिवार के ग्रन्तगंत सम्मिलित माने जाते हैं | 
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| अथवा सामान्यतया की जाती हो; किन्तु उसके भ्रन्तगंत कोई खान भ्रथवा रेलवे 
रनिङ्गणेड नहीं भ्राती । 
| सामयिक कारखाने (Seasonal factory )—_से तात्पयं ऐसे 
घ | कारखाने से है जो कि केवल निम्नलिखित निर्माण प्रक्रियामओरों में से किसी एक 
अथवा ग्रधिक में लगा हो अथवा उसको प्रासंगिक या उससे सम्वद्ध किसी निर्माण 
प्रक्रिया में लगा हो :-- 
कपास से AAA अलग करना, कपास या जूट 'दवाना, मूंगफली का 
Decortication, एवं काफो, चाय, नील, लाह, रवर, चीनी एवं ys निर्माण । 
१२. अव्यवहित्त नियाक्ता ( Immediate Employer )--ऐसे 
| कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो किसी अव्यवहित नियोक्ता द्वारा waar उसके माध्यम 
से नियुक्त किये जाते हैं, अव्यवहित नियोक्ता से तात्पयं ऐसे व्यक्ति से है जिसने 
ह | इस अधिनियम की परिधि में ma वाले किसी कारखाने या संस्थान में ही अथवा 
sga नियोक्ता या उसके अभिकर्ता के पयंवेक्षण में कोई ऐसा कायं या उसका एक 
| भाग करना स्वीकार किया हो जो कि प्रमुख नियोक्ता के कारखाने या संस्थान में 
| किये जाने वाले कार्य का सामान्यतया एक भाग हो भ्रथवा उसका प्रारम्भिक हो 
| था उस कारखाने या संस्थान के उदेश्य का प्रासंगिक हो । अव्यवहित नियोक्ता के 
| अन्तगंत ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनके साथ किसी कमंचारो ने सेवा करने y e} 
| प्रसंविदा किया हो भौर उन्होंने उस कमंचारी की सेवाओं को प 
! | प्रमुख नियोक्ता को भाडे पर वार कर fear हो । सत पर । 
| १३. बीमाकृत व्यक्ति ( Insured Res ee प्रधिनियम 
| ; या रहा हो जिंसकें विषय में इस 
| व्यक्ति से है जो कोई ऐसा कर्मचारी हो या रह रणाम स्वल्प वह 
| के अन्तगतं ग्रंशदान करना झ्रावदयक हो या रहा हो भर जिसके प 


| . झ्धिकारी हो । a 
| इस अधिनियम के अन्तरगत लाभ पाने का न इससे हमारा . 
|, sga नियोक्ता (1008 पभ 


14 tient निम्नलिखित से है: | कक eee 
[| (1) किसी कारखाने में-कारखावे (का स्वामी कब्जेदार भत 
| | उसका प्रबन्ध अभिकर्ता ग्रथवा मूत 
| अथवा प्रवन्धक; 
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स्वामियो या कब्जेदारो के वैध प्रतिनिचि, 





मे-इस कायं के लिए नियुक्त अधिकारी अथवा यदि इस प्रकार के ग्रधिकारी . 
की नियुक्ति न हुई हो तो उस विभाग का अध्यक्ष; | 

( 11 ) अन्य किसी संस्थान में-संस्थान के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के 
लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति । 

१५. अस्वस्थता ( Sickness )--अस्वस्थता से तात्पर्यं ऐसी श्रवस्था 
से हे जिसमें चिकित्सा, परिचर्या एवं चिकित्सकीय आझाधार पर कायं से विश्राम 
लेने- की आवश्यकता हो । 

१६. अस्थायी अंगहीनता ( Temporary Disablement )— 

` किसो नियुक्ति-घाव से उत्पन्न ऐसी अवस्था को अस्थायी भ्रज्भहीनता कहा जाता है 
जिसमें चिकित्सा कराना आवश्यक हो और जो उपर्युक्त घाव के कारण कमंचारी 
को अस्थायी रूप से कायं कर सकने में ग्रसमथं बना दे । 

, ९७. वेतन ( Wages )--वेतन से. तात्पयं उन सभी पारिश्रमिकों से है 
जो किसी कमंचारी को अ्रपनी नियुक्ति विषयक प्रसंविदा की प्रकट एवं ध्वनित 
सभी शर्तों का पालन कर देने पर नकद रूप में देय हो 1 उसके अन्तर्गत कर्मचारी 
को प्राप्त ऐसे ग्रतिरिक्त पारिश्रमिक भी आते हैं जो उसे अधिक से अधिक दो 
महीनों के अन्तर पर देय हों, किन्तु-उसके genta निम्नलिखित नहीं आते : -- 

(क ) नियोक्ता द्वारा किसी पेशन निधि या भविष्य निधि के लिए ग्रथवा 
इस अधिनियम के भ्रन्तगंत देय कोई ग्रंशदान; ! 

(ख़) कोई यात्रा भत्ता अथवा किसी यात्रा सुविधा का मूल्य; ` 

= ( ग.) किसी व्यक्ति की नियुक्ति के स्वभाव के कारण उसके ऊपर किया गया 
कोई विशेष व्यय; या | | 

} र ( घ॒ ) पदमुक्ति पर देय कोई उपदान ( Gratuity )। 
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१२८ कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम | 
(ii) सरकार के किसी विभाग के नियन्त्रण में काय करने वाले संस्थानों: 
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| अध्याय १७ 


निगम, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ परिषद 
( Corporation, Standing Committee and Medical 
Benefit Council ) 

न न्रा बीमा अधिनियम के अन्तरगत वीमा पाने aan 


इत्यादि करने के लिये कुछ संस्थाओं की नियुक्ति की गई है जिनका यहाँ पर उल्लेख 
करना आवश्यक है । 





निगम ( Corporation )—कमंचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन के 
लिये भारत सरकार ने एक निगम की स्थापना की है जिसे कमचारी राज्य वीमा 
निगम कहा जाता है । यह निगम शाइवत उत्तराधिकार एवं सावंजनिक मुद्रा से 
: सम्पन्न एक निगमित निकाय ( Body Corporate ) है जिसे अपने नाम से 
दूसरों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का भ्रधिकार है और दूसरे भी जिसके विरुद्ध 
उसी नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा ३। उपयुक्त निगम के सदस्य 
निम्नलिखित होते हैं :-- 
(क) केन्द्रीय सरकार का श्रम मन्त्री जो कि उसका पदेन अध्यक्ष होता है । 
(ख) केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य मन्त्रो जो कि उसका पदेन उपाध्यक्ष य ( 
(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत अधिक से ग्रधिक पाँच व्यक्ति 
कम से कम तीन व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार का अधिकारी होना आवश्यक है | 
(घ) जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू हो उनमें से प्रत्येक की सरकार , 
द्वारा एक व्यक्ति । 
| ; a क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रोय सरकार द्वारा 


| i | : « घटनों 
UER का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनके मान्यता प्रात se 


के परामरां से केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच व्यक्ति | 


4 
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. ३६० _ कसंचारी राज्य बीमा अधिनियम 


. (छ) कमंचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनके मान्यता प्राप्त संघटनों 
` के परामश से केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच व्यक्ति । 
| (ज) चिकित्सा व्यवस्था ( Medical profession ) का प्रतिनिधित्व 
। करने के लिये उसके मान्यता प्राप्त संघटनों के परामश से केन्द्रीय सरकार द्वारा 
` मनोनोत दो व्यक्ति । 
(झम) संसद द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति घारा Y | 
इस प्रकार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को छोड़कर निगम के वाइस सदस्य _ 
हेते हैं रौर यदि यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू हो जाय तो उनके प्रतिनिधियों 
को मिलाकर उसकी सदस्य संख्या ३७ हो जायेगी । नियोक्ताग्रों, कमंचारियों 
| चिकित्सा व्यवसाय एवं संसद के प्रतिनिधियों का कार्य-काल चार वर्षों का होता है, 
` किन्तु उस समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी वे तब तक अपने पदों पर 
' कार्य करते रहते हैं जब तक कि उनके स्थान पर नये व्यक्तियों का मनोनयन 
अथवा निर्वाचन नहीं हो जाता । निगम के शेष संदस्यों का कार्य-काल उन्हें 
मनोनीत करने वाली सरकारों को इच्छा पर निर्भर रहता है। हाँ, निगम के पदेनं 
| सदस्यों के ऊपर कार्य-काल सम्बन्धो उपयुक्त नियम लागू नहीं होते । धारा ५ । 
` सदस्यों के' पुननिर्वाचन या पुनमंनोनयन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध 
नहीं हे । धारा ६। 
निगम को इस अधिनियम के _अन्तर्गंत निमित विनियमों द्वारा निदिष्ट क्षेत्रों 
तिदिष्ट रीति से क्षेत्रीय मण्डलों ( Regioral Boards ), स्थानीय 
समितियों ( Local Committees ), एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय चिकित्सा 
_ लाम परिषदो ( Medical Benefit Councils ) की नियुक्ति करने एवं | 
' उन्हे भ्रपने कुछ अधिकारों तथा कार्यों का हस्तान्तरण करने का भी अधिकार 


eq 
3 —— 7 


| ₹। धारा २५ | निगम का प्रमुख कत्तव्य इस अधिनियम में निर्दिष्ट लाभ-योजना 













f se 


2 के स्वास्थ्य-सुधार एवं कल्याण के लिये तथा भ्रंगहीन या घायल . 
' वोमाङत व्यक्तियों के पुनर्वास एवं उनकी पुननियुक्ति के लिय्रे भी आवश्यक कार्य 
कर सकता है । उपयुक्त कार्यों के लिये उसे निगम की निधियों में , से केन्द्रीय £ 
ar तिदिष्ट सीमा तक व्यय करने का भी अधिकार होता है । घांरा १९॥ | 
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निरस, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ परिपद्‌ . :` 9६६ है 


| 'निगम के सभी आदेशों एवं निर्णयों का प्रमाणीकरण ( Authentication ) 
उसके अध्यक्ष, ग्रथवा इस कायं के लिये निगम द्वारा अधिकृत किसो अन्य सदस्य 
क्वे हस्ताक्षर द्वारा होना आवश्यक है । निगम के अन्य सभी प्रलेखो को उसके द्वारा 
ग्रधिकृत किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत होना ! 
चाहिये । धारा ७ । 


स्थायी समिति (Standing (0077171608९)--निगम के सदस्यों में से 
ही तेरह सदस्यों का मनोनयन एवं निर्वाचन करके एक स्थायी समिति का संगठन किया 
जाता है । समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। पुनः | 
| degra सरकार द्वारा मनोनीत तीन अधिकारो सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं । , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र के मध्यम से सूचना देकर निर्धारित 
तीन राज्य सरकारों में से प्रत्येक को भी एक सदस्य का मनोनयन करने का 
भ्रधिकार होता है । इन सात मनोनित सदस्यों के अतिरिक्त उसके छः निर्वाचित _ ४ 
सदस्य भी होते हैँ। उनका निर्वाचन इस प्रकार करना आवश्यक है ताकि 
नियोक्ताओं और कमंचारियों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के दो सदस्य एवं र 
चिकित्सा व्यवसाय और संसद के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक का एक सदस्य \ 
| . स्थायी समिति का सदस्य निर्वाचित हो सके । धारा ८ । स्थायी समिति के | 
ratte सदस्यों का कार्य काल दो वर्षों का होता है, किन्तु दो वर्षों के व्यतीत. 
हो चकने के पश्चात्‌ भी वे तब तक भ्रपने पदों पर कार्य करते रहते हैं जब तक \ 
कि उनके स्थान पर नये व्यक्तियों के निर्वाचन की सूचना नहीं दे दी जाती । a 5 
| निगम की सदस्यता समाप्त होते ही स्थायी समिति की भी SE E 1 
जाती है | मनोनीत सदस्यों का कायं-काल केन्द्रीय के = | 
रहता है । धारा ६ । स्थायी समिति के सदस्यों के पुननिवाचन j | 
` प्र किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। धारा ६। 


( Superintendence ) एवं ३ AN 
निगम के सांगाया “ सभी : कार्यों का प्रबन्ध करने: एवं उसके ॥ 























रज ससजा गम के विचार एवं निर्णय के । 
| है कि वह विनियमों में निर्दिष्ट सभी वाती रक्त वह भव्य मामलों को मी 
; : $ te x समक्ष प्रस्तुत करे । उनके अति E वह अन्य माम को 
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१६२ कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


अपनो इच्छानुसार निगम के निर्णय के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकती 
है। धारा १८। | 
चिकित्सा लाभ परिषद ( Medical Benefit Council )--इस 

परिषद का भी संगठन करने के लिये केन्द्रीय सरकार वाध्य होती है। परिषद के 
निम्नलिखित सदस्य होते हैं : — 
(a) स्वास्थ्य सेवाओं का महा संचालक ( Director-General ) 
' जोकि परिषद का पदेन भ्रध्यक्ष होता है । 
| ( 0 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत स्वास्थ्य सेवाग्रों का एक उप महा 
` "चग्लक। 
। (०) निगम का चिकित्सा srg । इसकी सदस्यता भी पदेन होती है । 
S ( 4 ) जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू हो उनमें से प्रत्येक की सरकार 
। द्वारा मनोनीत एक सदस्य | 

` (8 ) नियोक्‍ताझों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनके मान्यता प्राप्त संघटनों 
के परामश से केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य | 


“ ( £ ) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनके मान्यता प्राप्त संघटनों 
के परामश से केन्रीय सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य l 


| जी (g) चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने के लिये उसके मान्यता प्राप्त 
ह; के परामश से केद्रोय सरकार द्वारा मनोनीत तोन. सदस्य जिनमें से एक 
f का स्त्री होना ग्रावव्यक है । rs 

* इस भ्रकार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को छोड़कर परिषद के वारह सदस्य 
| होते हैं और यदि यह अधिनियम सभी राज्यों में लाग हो जाय तो उसकी सदस्य 
संख्या सत्ताइस हो जायेगो । नियोक्ताओ्रों, कर्मचारियों तथा चिकित्सा व्यवसाय का 
अतिनिधित्व करने वाले सदस्यो का कार्य-काल चार वर्षों का होता है एवं राज्य 
सरकारों द्वारा मनोनीत सदस्यों तथा स्वास्थ्य सेवाओं के उप महा-संचालक का 
ss केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता 
et q 

को अतिक विळे A है भ्नोर उनके विषय में कार्य काल का 
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निगम, स्थायी समिति एवं.चिकित्सा लाभ परिपद्‌ ॒ १६३ 
धारा २२ द्वारा चिकित्सा-लाभ परिषदों के निम्नलिखित कत्तँव्य निश्‍चित 


किये गये हैं :--- 
( क ) चिकित्सा-लाभ के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों, लाभों के प्रदान | 
किये जाने के लिये प्रमाणन ( Certification ) तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के | 
के विषय में निगम एवं स्थायी समिति को परामश देना; 
( ख ) चिकित्सा एवं उपस्थिति के सम्वन्ध में चिकित्सकों के विरुद्ध की गई 
शिकायतों को जाँच-पड़ताल करने का अधिकार एवं कत्तव्य; एवं 
( ग ) चिकित्सा एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में विनियमों में निर्दिष्ट अपने भ्रन्य 
कत्तंव्यों को पूरा करना । | 


प्रमुख अधिकारी ( Principal Officers )--केन्द्रीय सरकार निगम 

के लिये कमंचारो राज्य वीमा के महा-संचालक, वीमा-आयुक्त, चिकित्सा-आयुक्त 
प्रमुख लेखा afasi ( Chief Accounts Officer ), एवं प्रबन्धक 

( Actuary ) की नियुवितर्या कर सकती है । उपर्युक्त अधिकारियों को निगम 
का प्रमुख अधिकारी कहा जाता है। प्रमुख भ्रधिकारियों की नियुक्ति प्रथम वार 

| केद्रीय सरकार स्वयं ही करती है किन्तु वाद में वह निगम से परामर्श लेकर ही 
किसी प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है । महा-संचालक ही निगम का 
प्रमुख अधिशासी ग्रधिकारी ( Chief Executive Officer ) होता है। . 
सभी प्रमुख अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं और ; वे बिना केन्द्रीय 
सरकार की अनुमति प्राप्त किए अपने पद से AAS कोई कायं नहीं कर सकते । 
उनकी नियुक्ति ग्रधिक से श्रधिक पाँच वर्षा के लिए हो सकती है, किन्तु अन्य 
प्रकार से योग्य होने पर उन्हें पुननियुक्त भी किया जा सकता है । उनका वेतन 
भोर भत्ता केनरीय-सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति में 
घारा १३ में निर्दिष्ट अनहँताये ( Disqualifications ) हों तो वह प्रमुख | 
अधिकारी के पद पर नियुक्‍त नहीं हो सकता g: केन्द्रीय ls किसी i । 

| समय किसी प्रमुख अधिकारी को पदच्युत कर सकती है भोर यदि ie 
| | किसी विशेष सभा में आपने कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से माज पा ES 
| हसो परख अधिकारी की पदच्युति के लिए संस्तुति की हो तो केल्य सरकार उत्त | 
| भ्रधिकारो को पदच्युत करने के लिए वार्य होती है।। धारा १६ । 
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प्रमुख अधिकारी अपने निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें 
अपने निर्दिष्ट कत्तंव्यों का पालन करना पड़ता हे । धारा २३ I - 
S अन्य कमचारी ( Staff )—a काय सुचारु -ET से करने के लिए 
! निगम अन्य अधिकारियों एवं कमंचारियों की भी नियुक्ति कर सकता हे और 
| केन्द्रीय सरकार का भ्ननुमोदन प्राप्त करके उनको : नियुक्ति की विधि, वेतन, भत्ता 
अनशासन, अशक्यता-लाभ ( Superannuation benefits ) एवं सेवा को 
झन्य शर्तों के सम्वन्ध में विनियमों का निर्माण कर सकता है । हाँ, यदि निगम 
५००२० या अभ्रधिक्र मासिक वेतन वाले किसी पद का निर्माण करना चाहता हो 
' तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार को अनुमति प्राप्त करनी झ्रावश्यक होगी ओर ऐसे 
ga पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परामशं,से हो नियुक्ति को जा सकती है । 
` किन्तु ऐसी अस्थायी नियुक्तियों के लिए लोक सेवा arate से परामर्श लेना आवश्यक 
' नहीं होता जो कुल मिला कर एक वपं से अधिक के लिए न हों । धारा १७। 
। कुळ अन्य व्येवस्थाये (Some other provisions )- प्रस्तुत 
अधिनियम में निगम, स्थायो पमिति. एवं चिकित्सा-लाभ परिषद के सदस्यों पर 
o समान रूप से लागू होने वाली कुछ व्यवस्थाग्नों'का भी उल्लेख किया गया R | 
वे व्यवस्थाय निम्नलिखित हैं :-- 
सदस्यता से इस्तीफा देना--निगम, समिति अथवा परिषद का कोई भी 
सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर झपने पद से इस्तीफा दे सकता है 
और उक्त सरकार द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद 
रिक्त हुआ मान सिया जाता है । घारा ११ । 
रिक्त स्थानां की पूति--निगम, समिति ud परिषद के मनोनीत ग्रथवा 
|, निर्वाचित पदों के रिक्त (Vacant) होने पर परिस्थिति के अनुसार मनोनयत 
निर्वाचन द्वारा उनको पूर्ति कर देनी चाहिए । किसी झाकस्मिक रिक्ति 
( ४2०९7०5 ) की पूर्ति के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, जिस सदस्य के कारण 
/ पदरिक्त हुआ हो उसके शेष कार्य-काल तक हो उस पद पर कारये कर सकता है। | 
' धारा १४। | y 
सदस्यता की समासि ( Cessation of -membership )--निगम 
ति झथवा परिषद को लगातार तोन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उसकी 
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निगम, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ परिषद १६५ 


| तरदस्यता समाप्त हो जाती है, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित नियमों के अधीन 
रहते हुए निगम इत्यादि द्वारा उसे पुनर्जीवित भी किया जा सकता है । नियोक्‍ताओं, 
करमंचारियों अथवा चिकित्सा व्यवसाय का निगम, समिति, या परिषद में प्रतिनिधित्व 
करने के लिए निर्वाचित या मनोनीत किसी व्यक्ति के विषय में यदि केन्द्रीय सरकार 
का यह मत हो कि वह अब अपने वर्गे का प्रतिनिधि नहीं रह गया है तो वह राजपत्र 
के माध्यम से यह घोषित कर सकती है कि उक्त व्यक्ति ग्रमुक तिथि से निगम, समिति 
gaat परिषद ( जैसी भी स्थिति हो ) का सदस्य नहीं रह सकेगा । धारा १२ I 

अनहंतायं ( Disqualifications )--निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई 
भी व्यक्ति निगम, समिति अथवा परिषद का न तो सदस्य नियुक्त किया जा 
सकता AIX न वह सदस्य को भाति कायं ही कर सकता: — 

( क ) यदि वह किसी योग्य न्यायालय द्वारा विकृत-चित्त ( of unsound 
` ॥॥100 ) घोषित कर दिया गया हो; ग्रथवा 
| ( ख़ ) यदि वह कोई अनुन्मुक्त दिवालिया ( Undischarged insol- 
| vent ) हो; ग्रथवा 


माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो; ग्रथवा : 

(a ) थदि इस अधिनियम के लागू होने से पहिले या वाद म वह नैतिक 
पन ( Moral Turpitude ) से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दण्डित . 
किया गया हो । धारा १३ I | oe 

= wa ( Fees and Allowances )— निगम, hee है 
| परिषद के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क एवं भ 
पाने के अधिकारी होते हैं धारा १५ | | क, 
| समाये. ( Meetings )--इस झधिनियम के ek निर्मित pi 3 
A रहते हुए निगम, समिति एवं परिषद की सभाय ऐसे समयों एवं E S 
हो सकती हूँ एवं उनमें किए जाने वाले कार्यों के विषय में ऐसे नियमों अ : 
, [प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है जिनका एतदर्थ वने विनियर्मो १ 
उल्लेख हो | धारा २० । 
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निगम एवं स्थायी समिति का अतिष्ठन ( Supersession of | 


the Corporation and Standing (0071716668)--केन्द्रीय सरकार | 
. धारा. २१ के निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखते हुये निगम एवं स्थायी 
i. समिति को प्रतिष्ठित ( Supersede ) कर सकती है :-- 
हि १. यदि केन्द्रीय सरकार के विचार से निगम झथवा उसकी स्थायी समिति 
| इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत निर्धारित अपने कत्तंव्यों की बार-बार 
| झवहेलना करती हो अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हो तो उक्त सरकार 
राजपत्र के माध्यम से सूचना देकर निगम को ग्रतिष्ठित कर सकती है । यदि ऐसी 

ग | स्थिति स्थायी समिति के सम्बन्ध में उत्पन्न हो जाय तो सरकार निगम से परामश ` 
लेकर उस समिति को ही प्रतिष्ठित कर सकती है। किन्तु राजपत्र के माध्यम से 
abort को सूचना देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह 
' ( परिस्थिति के अनुसार ) निगम अथवा स्थायी समिति को उन कारणों को वताने 
'। ` के लिये उचित अवसर प्रदान करे जिन्हें ध्यान में रखते हुये उसका अतिष्ठन नहीं 
| क्रिया जाना चाहिये ओर यदि उससे कोई स्पष्टीकरण एवं भ्रापत्ति प्राप्त हो तो उस 
' पर विचार करे। उपघारा १। 

: २. निगम अथवा स्थायी समिति के तिष्ठन को सूचना प्रकाशित होनें की 
तिथि से हो उसके सभी सदस्य अपने पदों का त्याग किये हुये मान लिये जाते ह । 
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निगम, स्थायी समिति एवं चिकित्सा लाभ परिषद १६७ 


| haa शीघ्र एवं प्रत्येक दशा में निगम भ्रथवा स्थायी समिति के अतिष्ठन की 

















के लिये वाध्य होतो है । START ५ । 
निंगम इत्यादि के कार्यों की मान्यता -< निगम, स्थायी समिति भ्रथवा 


_ विक्रित्सा लाभ परिषद द्वारा किया गया कोई कार्ये, मात्र इस आधार पर ATT 


(Invalid ) नहीं समता जा सकता कि उसके संघटन में कोई दोष है, अथवा 


| gfe उसका कोई सदस्य किसी अनहँता ग्रथवा मनोनयन या निर्वाचन की किसी 


नियमितता के कारण अपने पद पर कार्य करने का भ्रधिकारी नहीं है, अथवा यह 
Ag उक्त कायं किसी सदस्य के पद को रिक्तता को अवधि में किया गया है (धारा २४। 


वित्त एवं लेखा प्रीक्षा ( Finance and Audit ) 


कर्मचारी राज्य वीसा fafa ( Employees’ State Insurance 
Fund )--निगम एक निधि की स्थापना एवं भ्रवन्ध करता है जिसे “कमचारी 
रज्य वीमा निधि” कहा जाता है । इस श्रधिनियम के अन्तर्गत निगम को प्राप्त 
इभी गंशदान एवं श्रव्य धन उपर्युक्त निधि में ही जमा किये जाते हैं। निगम को 
केद्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानोय प्राधिकारों, व्यक्तियों तथा निगमित अथवा 
अनिगमित व्यक्ति समूहों से अनुदान (Grant) एवं दान स्वोकार = m 
।ग्रधिकार होता है san निधि को देय सभी धनराशियों T i म 
इण्डिया झंथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रनुमोदित अन्य कना 
_ राज्य वीमा निधि का खाता' नामक खाते में a ` पारिको 


| = ration) करने का अ ई 
खाते का संचालन (0९12४10 ) १ निगम वारा अनुमोदित रहते हूँ | 


` | होता है जो स्थायी समिति द्वारा अधिकृत a हे. प्रतिवर्ष, निगम को उसके 


धारा २६। केन्द्रीय सरकार प्रथम पाँच गंत दिये गये लाभों को लागत 


| सम्मिलित नहीं रहती) के दो तिहाई के बरावर ST दिया 


8 


Se, eet a 


भता दिये जाने को तिथि से तीन महोने के भीतर ही, संसद के समक्ष प्रस्तुत . 


1 करेगी | धारा २७ । | 
q किया जा सकता दै. 
nded ) i 


= | ~- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


» १६८ कसंचारी राज्य बीमा अधिनियम 


अधीन रहते हुए कमचारी राज्य वीमा निधि का व्यय केवल निम्नलिखित 
प्रयोजनों के लिये ही किया जा सकता हे: - 

(i) इस अधिनियम at व्यवस्थाओं के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों को 
लाभो ( Benefits ) का भुगतान करने के लिये, उनके लिये चिकित्सा एवं 
` चिकित्सकों द्वारा उनकी देखभाल किये जाने को व्यवस्था करने के लिये, एवं उनके 
aaa में हुये व्ययो का भुगतान करने के लिये । यदि चिकित्सा-लाभ वीमाकृत 
व्यक्तियों के परिवारों को भो प्राप्य हो तो उनके लिये भो उपयुक्त प्रकार के 
चिकित्सा लाभ को व्यवस्था करने में हुये व्ययों का भुगतान करने के लिये उक्त | 
निधि का प्रयोग किया जा सकता है। | 


(ii) निगम, स्थायी समिति, चिकित्सा-लाभ परिषद, क्षेत्रीय मण्डलों, स्थानोय - 

'समितियों एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय चिकित्सा-लाभ परिषदों के सदस्यों को शुल्क 
_ एवं भत्तो का भुगतान करने के लिये । 

(ii) निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनों, ्रवकाश एवं कार्य- 
ग्रहण करने के लिये देय भत्तो, यात्रा एवं प्रतिकरात्मक भत्तों ( Travelling 
and compensatory allowances ), उपदानों एवं कारुराय भत्तों ' 
( Gratuities and compassionate allowances ), पेन्शनों, एवं 
भविष्य निधि ( Provident fund) अथवा अन्य लाभ-निधियों में देय 
Baad के भुगतान के लिये, तथा इस भ्रधिनियम को व्यवस्थाझओरों को कार्यान्वित 
करने के लिये स्थापित कार्यालयों तथा अन्य सेवाग्रों के सम्वन्ध में हुये व्ययों के 
भुगतान के सिये । 

(iv) चिकित्सालयों, ग्रोपधालयों एवं अन्य संस्थाम्नों की स्थापना करने एवं 

॥ उन्हें बनाये रखने के. लिये एवं वीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों ( यंदि. 
' परिवार भो चिकित्सा-लाभ के भ्रन्तगंद आते हों ) के लाभ के लिये चिकित्सकीय 
/ एव अन्य सहायक ( Ancillary ) सेवाओं को व्यवस्था करने के लिये । 

८ Š (v) 'बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों ( यदि परिवार भी चिकित्सा-लाभ 
oo, %न्तरत भाते हों ) के लिये चिकित्सा-सुविधा प्रदान करने के लागत स्वरूप ( निगम | 
| | ह के साथ हुये प्रसंविदा की व्यवस्थाओं के agar ) किसी राज्य सरकार, स्थानीय | 
| आधिकार, अथवा किसी निजी संस्था या व्यक्ति को रंशदान देते के लिये। ` 
f ~- CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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निगम, स्थायी ससिति एवं चिकित्सा लाभ परिपद्‌ १६३ | 


SME (y i) निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा एवं उसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के ! 
मूल्यांकन के लिये हुये व्ययों का भुगतान करने के लिये | । 
(vii) इस अधिनियम के श्रन्तगंत स्थापित कमंचारो वीमा न्यायालयों के | 
सभी व्ययों के भुगतान के. लिये । | 
(viii) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निगम, स्थायी समिति अथवा 
उनके द्वारा अधिकृत किसी श्रधिकारी द्वारा किये गये किसी प्रसंविदा के अन्तगंत 
देव धनों का भुगतान करने के लिये । 

. (ix) निगम अथवा उसके किसी अधिकारी या कमंचारी द्वारा पने कत्तंव्यों 
का पालन करने में किये गये किसी कार्य के लिये उसके .विरुद्ध किसी न्यायालय 
गा न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई किसी डिग्री, आदेश या पंचनिराँय के 
अन्तर्गत, अथवा निगम के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये किसी वाद या भ्रन्य वैध कायवाही 
में हमे समभौते या सुलह के अन्तर्गत देय धनों का भुगतान करने के लिये। 

(x) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करने के लिये 


किये गये कार्यों तथा aga घायल वीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास एवं 


पुननियुक्ति में हुये व्ययों का विहित सीमा तक भुगतान करने के लिये । ह 
E i धिकृत भ्रन्य उद्देश्यों के 


(xi) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निगम हारा अ 
लिये | धारा २८ 1 , 


सम्पत्ति इत्यादि रखना ( Holding 
केद्रीय सरकार द्वारा विहित शर्तों के अनुसार चल 
रखने, वेचने एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर 
पति के लिये अन्य आवश्यक कार्यों को करने का अर 
| प्रधिक धन का वह समय-समय पर विनियोग इत्यादि भी कर me है | क 

| सरकार की पूर्वानुमति से निगम ऋण भी ले सकता है झर oe भुगताः 

| व्यवस्था कर सकता है । पुनः Fe झपने सभी म 
A लिये भविष्य-निधि एवं अन्य प्रकार की आवश्यक | ra 
| सकता है। धारा २७॥ निगम की स्थापना से पूर्व भ्रात wor में 
| ही निहित ( Vest ) मानी जाती हैं न श्राय Vr 
yi हेलो होती देवात, Digitized by, IT 





property eto. )--निग्रम को | 
ल एवं अचल सम्पत्ति खरीदने, 
ने तथा निगम के प्रयोजनों को | 
चिकार होता है | अपने aa से 
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१७० | कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


निगम को स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये व्ययों को उसके | 
द्वारा दिया गया ऋण माना जाता है और उक्त सरकार द्वारा निगम को देय 


__दतुदानों में उसे मोजर ( adjust ) कर दिया जाता हे 1 धारा ३१ । 


' लेखा एवं लेखा परीक्षा ( Accounts and Audit )--निगम के 
लिये यह आवश्यक है कि वह प्रतिवर्ष ग्रागामी वर्ष के अपने प्रस्तावित व्ययो एवं 
प्राप्तियों का एक वजट तैयार करके उसको एक प्रति केन्द्रीय सरकार के पास 
उसके अनुमोदन ( Approval ).के लिये जमा कर दे । उक्त वजट में निगम के 
दायित्वों को पूर्ति एवं दैनिक व्ययों के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था होनी 


` आवश्यक है | धारा ३२ । पुनः निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रूप में 
एवं रीति से ग्रपनी भ्राय एवं व्ययो का ठीक-ठीक हिसाव रखना चाहिये । 












f करा लिया करे। धारा ३७। 


धारा ३३ । उसके लेखों की लेखा-परीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त लेखा- 
' प्रोक्षकों द्वारा समय-समय पर हुआ करती है। उपर्युक्त लेखा-परीक्षकों को 
उचित समय पर निगम की लेखा-पुस्तकों एवं अन्य प्रलेखों को देखने, उनके 
सम्वन्ध में न्य सूचनाओं एवं व्यास्याओं को प्राप्त करने एवं अन्य अधिकारियों की 


क i करने का भ्रधिकार होता है। लेखा-परीक्षकों का यह कत्तेव्य है किवे 
Ie निगम के लेखों की लेखा-परोक्षित एक प्रति तथा श्रपनी रिपोर्ट की एक प्रति 
| केन्द्रीय सरकार के पास भेज'दे। उपयुक्त : लेखा-परीक्षा के व्ययो का भुगतान 
| निगम की ही निधियों में से किया जाता है। घारा ३४। निगम के लिये अपने 


' कार्यो की वाषिक रिपोर्ट भी सरकार के पास जमा करनी आवश्यक होती है । 
[रा ३५ । निगम को वाषिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे एवं बजट को संसद के 
Regt करना एवं राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक है । धारा ३६। 
गम का यह कत्तव्य है कि वह प्रति पाँच वर्ष के पदचात्‌ अथवा केन्द्रीय सरकार 
निर्घारित' wer समय पर उक्त. सरकार के ग्रनुमोदन के साथ नियुक्त 
amiei ( Valuers ) हारा अपनी , सम्पत्तियो एवं दायित्वों “का मूल्यांकन 


~” 


S 
ace SO umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri z 3 
Ni “टच Ts NY >> . 





अध्याय १८ | 
अंशदान एवं लाभ ( Contributions and Benefits ) 


अंशदान ( Contributions )--जिन कारखानों एवं संस्थानों पर यह | 
अधिनियम लाग होता है उनके सभी कर्मचारियों का इस अधिनियम में निर्दिष्ट 
रीति से बीमा कराना आवश्यक है। धारा ३८ । बीमे के लिये प्रत्येक कमचारी | 
एवं नियोक्ता को एक निश्चित दर से भ्रंशदान करना पड़ता है। श्रंशदान की दर 
साप्ताहिक भ्राथार पर निश्‍चित की जाती है ate उसके लिये भ्रौसत दैनिक वेतन के 
“mare पर कर्मचारियों को are ant में विभक्त कर दिया गया है । प्रत्येक वर्ग के 
कर्मचारियों को कितना भ्रंशदान करना पड़ेगा, इसका उल्लेख इस अधिनियम की 
_ अनुसूची १ में किया गया है । नियोक्ता के ग्रंशदान की दर कर्मचारी के अंशदान i 
की.दर दो सुनी होती है । जिन कारखानों. इत्यादि मे कमंचारियों को इस , 
| अधिनियम में निर्दिष्ट सभी लाभ नहीं मिलते; उनके अंशदान की दर निगम द्वारा | 
| अलग से निर्धारित की जाती हैं। नियोक्ता एवं कर्मचारियों के प्रंशदानों को १ 
भुगतान निगम को ही किया जाता है। प्रति सप्ताह के लिये देय belt \ 
` सामान्यतया उसके अंतिम दिन को ही देय होता है, किन्छु यदि कोई 
पूरे सप्ताह के लिये न नियुक्त किया गया हो अथवा यदि वह एक ही प S | 
या अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कायं we उसके De Bh a ae | 
` में निदिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित की जात a | i 
` प्रमुख नियोक्ता अपने हिस्से के भंशदान के अतिरिक्त उन कमंचारिय क 


| के अंशदानों का भी भुगतान करने के लि कक न 
| गत अथवा अव्यवहित'नियोक्ता ( Immediate employe ) द्वारा, अथवा | 
Sh TNT; 


_ उसके माध्यम से तियुक्त, किये जाते है । FS का अंशदान काट कर वसूल , 
| से नियुक्त क्मंचारिय्रों' के वेतन में से उनके iss उपयुक्त कर्मचारियों के ' 
| कर सकता है। इस सम्बन्ध में यह शाम्य दै MA वसूल कर सक ता है. 
| कर सकता है। WT में से उनके हिस्से का अंशदान वसूल कर सकता ह. 
hes केवल उसी समय कै ee sth पकी | क्र 
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१७२ कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


जिस समय के सम्बन्ध में उपयुक्त ग्रंशदान देय रहा हो। पुनः कर्मचारियों के . 
वेतन में से उनके हिस्से के ग्रंशदान से भ्रधिक नहीं काटा जा सकता । कोई भी 
प्रमुख अथवा ग्रव्यवहित नियोक्ता अपने हिस्से के अंशदान? को कर्मचारी को 
देय वेतन में से न न तो काट सकता ओर न उसे ग्रन्य किसी प्रकार से ही वसूल कर 
सकता, भले ही ऐसा करने के लिये उसने कमंचारी के साथ कोई प्रसंविदा किया 
Stl किसी कमंचारी के वेतन में से उपयुक्त प्रकार से काटा गया घन उसके द्वारा 
अपने हिस्से के अवदान का भुगतान करने के लिये नियोक्ता को सौंपा हुआ 
_ (entrusted ) घन माना जाता है। निगम के पास अशदानों के भेजने का 
` च्यय-भार नियोक्ता को ही वहन करना पड़ता है । धारा ४० | 
प्रमुख नियोक्ता अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कमंचारियों के वेतना में से 
तो उनके हिस्से का अंशदान काट कर वसूल कर सकता है, किन्तु अव्यवहित 
नियोक्ताग्रों द्वारा या उनके माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के वेतनों में से भ्र शदान 
की घनराशि वसूल करने का भ्रधिकार उसे नहीं होता यद्यपि उसके भी भुगतान 
का दायित्व उसी के ऊपर रहता है । waves यदि उसने किसी ग्रव्यवहित नियोक्ता 
द्वारा या उसके माध्यम से नियुक्त किसी कमंचारी के सम्बन्ध में झर शदानों का 
भुगतान किया हो तो उसे उपयुंबत व्यवहित नियोक्ता से उसके और उसके 
कर्मचारी, दोनों के ही हिस्सों का दान वसूल करने का अधिकार होता है और 


| Sa अव्यवहित नियोक्ता को अपने कर्मचारी के वेतन में से उसके हिस्से का 
- अहादान वसूल करने का अधिकार होता है । घारा ४१ । 


` ऐसे कमंचारियों at अथवा उनकी ओर से उपयुंबत ग्रशदान देय नहीं होता 


|| जिनका झौसत दैनिक वेतन रुपये से कम होता है। प्रमुख नियोक्ता ऐसे सभी सप्ताहों 


. के लिये अपने तथा श्रपने कमंचारियो के हिस्सों का ager देने के लिये वाध्य 


7 A E 
~ 


होता है जिनकी पूरी ग्रवधि में ग्रथवा जिनके एक ग्र में ही कोई कमंचारी 


// नियुक्त रहा हो । यदि किसी कर्मचारी को किसो सप्ताह के एक झर मात्र के 
i लिये ही वेतन देय हो तव भी प्रमुख नियोक्ता उस “परे सप्ताह के लिये अपने 
| ओर उस कमंचारी के हिस्सों का भ्र'शदान देने के लिये वाध्य होता है । हाँ, वह 


|| कमचारी से उसके हिस्से का पूर्ण भ'शदान वसुल करने का भ्रधिकारी होता है । 


र्या किसी कमंचारी ने किसी सप्ताह में एक दिन भी कार्ये न किया-हो और न तो 


| 
| 


a 
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अशदान एवं लाभ ९७३ 


| उसे उस सप्ताह के लिये वेतन ही पाने का अधिकार हो तो उस सप्ताह के लिये 
झ'दादान देने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु यदि सप्ताह में वह अधिकृत 
वकाश पर रहा हो AAA तालावन्दो या वैध हड़ताल के कारण कार्य न कर 
सका हो तो उसके लिये भी उसके पूर्ववर्ती अ'शदान की दर पर waar देना 
पड़ता है । हाँ, BIBI वेध हड़ताल को इस प्रकार का होना झ्रावश्यक है कि | 
उसकी अवधि के लिये कमंचारो पूर्ण अयवा ग्रांशिक वेतन पाने का अधिकारी हो । | 
घारा ४२ | | | 


o उपयुक्त ग्रःशदान की वसूली झौर भुगतान से सम्बन्धित एवं उनके प्रासंगिक 
विषयों के सम्बन्ध में निगम को विनियमों का निर्माण करने का अधिकार होता 
है, किन्तु उन्हें इस अधिनियम की व्यवस्थाश्रों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये । 
निगम के उपयुक्त अधिकार की सामाम्यता के प्रतिकूल हुये बिना उक्त विनियमों 
में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है :-- 

( क ) श्रंशदानों के भुगतान को रीति एवं समय को व्यवस्था; 

( ख ) यह कि अंशदानों का भुगतान पुस्तकों या काड पर मुद्रांक चिपका 

) कर या अन्य प्रकार से किया जायेगा एवं उस रीति, समय एवं परिस्थितियों को 
नियंत्रित करना जिनमें मुद्रांक चिपकाये जायेगे; 

( ग ) बीमाकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित पुस्तकों में या कार्डो पर उनके द्वारा 
किये गये अंशदान एवं उन्हें दिये गये लाभो के विवरण का लेखा करने सम्वन्धी 
PE aaa अथवा कार्डो के निगमन, विक्रय, प्रभिरक्ष ( ee ), 
उपस्थिति. निरीक्षण एवं परिदान सम्बन्धी व्यवस्थाये एवं उनके नष्ट हो जाने या 
खो जाने की स्थिति में नयी पुस्तक या कार्ड के निर्गमन की व्यवस्था | । धारा ४३ । 

प्रत्येक प्रमुख एवं अव्यवहित नियोक्ता का यह क्तेन h कि ag निगम piy 

उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी के पास झपने कमंचारिय se 
| संस्थानों के सम्बन्ध में विनियमों में निर्दिष्ट नियमों के टाय सी 
| ( Returns ) जमा S क pe eine: विचार रे 
उपय केया र नय 
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कि उक्त कारखाने या संस्थान पर प्रस्तुत अधिनियम लागू होता है अथवा नहीं 
उसके स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त निर्णय करने के लिए 
 झावस्यक विवरण इत्यादि उसके पास जमा करे। पुनः प्रत्येक प्रमुख एवं 
` द्रव्यवहित नियोक्ता अपने कारखाने प्रथवा संस्थान के सम्बन्ध में विनियमों में 
` निदिष्ट रजिस्टर एवं लेख वनाये रखने के लिए वाध्य होता है । धारा ४४ । 
| निरीक्षक ( Inspectors )—निगम कुछ निरीक्षकों की नियुक्ति कर | 
सकता है भर उनके कायं के लिए स्थानीय सीमार्थे निर्धारित कर सकता है । 
उनका कार्य यह देखना है कि धारा ४४ में निदिष्ट विवरणों में लिखी वातें सत्य 
* हैं या नहीं, अथवा यह कि प्रस्तुत भ्रधिनियम की सभी व्यवस्थाझओों का पालम किया 
जा रहा है waar ले इनके अतिरिक्त उन्हें निगम ग्रथवा उसके विनियमों में 


4७४. कर्मचारी राज्य बीसा अधिनियम... | 
नम 
i 


निर्दिष्ट अन्य कायं पड़ते हैं । अपना Heed पूरा करने के लिए निरीक्षकों 
को निम्नलिखित अधिकार होते हैं :— 


( क ) प्रमुख अथवा अव्यवहित नियोक्ता से इस अधिनियम के प्रयोजनों के : 
सिए आवद्यक सूचनाओं को माँग करना; अथवा | 
( ख ) उपयुक्त प्रमुख ग्रथवा अव्यवहित नियोक्ता के किसी कार्यालय, संस्थान, 
कारखाने या भवन-भूमि में उचित समय पर प्रवेश करना एवं कर्मचारियों की. 
` नियुक्ति तथा उनको देय वेतन के सम्बन्ध में आवश्यक लेखों, पुस्तकों एवं अन्य : 
। प्रलेखो तथा अन्य आ्रावश्यक सूचनाओं की माँग एवं परीक्षा करना 
L (ग) उपयुक्त प्रयोजनों से संगत किसी भो विषय के सम्बन्ध में प्रमुख प्रथवा 
| अव्यवहित नियोक्ता, उसके अभिकर्ता या कमंचारी अथवा उपयुक्त कारखाने, संस्थान 
र कार्यालय भ्रथवा अन्य भवन-भूमि पर उपस्थित किसी भी व्यनित की परीक्षा करना 
(च) उपयुक्त कारखाने इत्यादि में रखे जाने वाले किसी रजिस्टर, लेखा, 
"पुस्तक अथवा ग्रन्य प्रलेख की प्रतिलिपि: यां उद्धरण प्राप्त करना 


(=) ग्न्य र का प्रयोग करना । धारा ४५ । 


शाम ( Benefits ) 


व कम चारियो के लिए लाभो को योजना को व्यवस्था करना ही कमंचारी राज्य | 
| E 00: अधिनियम का उद्देश्य है । धारा ४६ के अनुसार बीमाकुत व्यक्तियों भ्रथवा 
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अंशदान एवं लाभ १७९ | 


परिस्थिति के अनुसार उनके आश्ितों को निम्नलिखित पाँच प्रकार के लाभ प्राप्त 
करने का ग्रधिकार होता है :-- 

( क़ ) अस्वस्थता लाभ ( Sickness Benefit ) यह लाभ Amga 
व्यक्तियों की अस्वस्थता की स्थिति में दिया जाता है बशर्ते कि उनकी ग्रस्वस्थता 
सम्यक्‌ रूप से नियुक्त चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित हो । 

- (&) सूति ara ( Maternity Benefit )--यह लाभ बीमाकृत 
feal at उनके सौर गृह में निवास ( Confinement ) के लिए दिया जाता 
है aaa कि विनियमों में निर्दिष्ट किसी ग्रधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया 

जाय कि वे उपयुक्त लाभ प्राप्त करने की अधिकारी हैं । 
| (a) अंग हानि-लाभ ( Disablement Benefit )--यह लाभ ऐसे 
| बीमाकुत व्यक्तियों को दिया जाता है जो कर्मचारी की हैसियत से किसी नियुवित- 
घाव Employment injury ) द्वारा age हो गये हों aad कि 
'विनियमों में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाय कि वे 
: उपयुंबत लाभ को प्राप्त करने के अधिकारी हैं । 

) (च) आश्रित लाभ ( Dependant’s Benefit )- यह लाभ ऐसे 
बोमाकृत व्यक्तियों के निर्दिष्ट mia को दिया जाता है जो कर्मचारी की हैसियत 
से किसी नियुक्ति घाव के कारण मर जाते हों । | 
| (ङ ) चिकित्सा लाभ ( Medical Benefit )--यह लाभ बोमाइत ३ 
व्यवितयों को चिकित्सा एवं उन्हें देखने के लिए चिकित्सकों के उनके पास जाने के | 
रूप में दिया जाता है! ट he 
|) चिकित्सा लाभ के अतिरिक्त अन्य सभी लाभ ae eee । i 
4 भुगतानों T 1001 nents के रूप I | N 
न ( Periodical yeaa fae लाभों को बीमाकृत व्यक्तियों... 
a, अव हुम विभिन्न लाभों के विषय में | 


| 
| 
| 
i 
{ 
F 









॥ विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । senefit WERT oes वात 4 
, È ; ok efit )--ग्रस्वस्थंत श्रा ` ¦ 
Ag अस्वस्थ | Sick ness Ben $ 3 क्य.” ग 
Seal Me शर्तें लगा दी गई हैं। उसके लिए सर्वप्रथम । 
| की अस्वस्थता किसी सम्यक्‌ रूप से नियुक्ती | 


१७६ * कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो । पुनः कोई व्यवित किसी लाभ-काल में तभी 


अस्वस्थता लाभ प्राप्त करने का भ्रधिकारी समझा जाता है यदि उसके अनुरूप | 


अंशदान काल में जितने हफ्तों तक वह नियुक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो, उसके 


कम से कम दो तिहाई हफ्तों में उसके लिए weed देय रहा हो । पुनः यह . 


स्मरणीय है कि उपयुक्त लाभ प्राप्त करने के लिये कम से कम वारह भ्र शदानों 
का दिया जाना आवश्यक है । हाँ, प्रथम Wala काल के सम्बन्ध में निगम 
उपर्युक्त व्यवस्था को समाप्त कर सकता है । धारा ४७ । इस संदर्भ में “जितने 
हफ्तों तक वह नियुक्ति के लिए. उपलब्ध रहा हो” वाक्यांश का तात्पय अच्छी 
तरह समक लेना चाहिये । धारा ४८ के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों को 
छोड़ कर कोई भो व्यक्ति अन्य सभो दशाग्रों में किसी सप्ताह में नियुक्ति के लिए 
उपलब्ध समभा जाता है :-- 

(क ) यदि उस पूरे सप्ताह में वह भ्रस्वस्थता के कारण कार्यं करने में 















आधार पर वह अस्वस्थता लाभ पाने का भ्रधिकारी हो चाहे न न हो, अथवा: 


Disablement ) के श्राधार पर अङ्ग हानि-लाभ पाने का अधिकारी 
' रहा.हो, अथवा 
|. (ग) यदि उस पूरे संप्ताह में वह (स्त्री) धारा १० में निदिष्ट प्रसूति 
। लाभ पाने को अधिकारी रहो हो भ्रथवा ग्रत्य सभी शर्तों को पूरा कर देने पर 
|. उपयुक्त लाभ पाने को अधिकारो रहो होती । 
अस्वस्थता लाभ की दर प्रनुसूची र में निदिष्ट की गई है। यों तो वह 
` कमंचारी के भ्ोसत दैनिक वेतन को आधी हीः होती है, किन्तु चेकि लाभ रविवार 
` तथा छुट्टियों के दिनों के लिए भी देय होता है, भ्रतएव वह वास्तव में दैनिक वेतन की 
/ ` चगभग ७/१२ हो जाती है । भ्रस्वस्थता लाभ अस्वस्थता की प्री भ्रवधि के लिये 
| ` देय होरा किन्तु बह सामान्तया अस्वस्थता के प्रथम दो दिनों के लिये नहीं दिया 
` जाता । हाँ, यूदि किसी, कमंचारी 'को वोमारी के कारणा स्वस्थता लाभ दिया गया 
` हो आळ उसके समाप होने Boag दिनों के भीतर वह फिर अस्वस्थ हो जाय तो 
| अक दसरी अस्वस्थता के प्रथम दो दिनों के लिये भी उपयुक्त लाभ. देय होता है | 
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| झसमर्थ रहा हो ओर उसकी अस्वस्थता विहित रीति से प्रमाणित हो चाहे उसके , 


( ख ) यदि उस पुरे सप्ताह में वह अस्थायी झङ्गहानि ( Temporary ˆ 


| ' अंशदान एवं लाभ 7 १७७ 


पुनः किन्हीं ३६५ दिनों में किसी व्यक्ति को कुल मिलाकर ५६ दिनों से श्रधिक 
के लिये अस्वस्थता-लाभ नहीं दिया जा सकता । घारा ४९ | 

प्रसूति “लाभ ( Maternity Benefit )--इसके सम्बन्ध में धारा ५० 

की व्यवस्थायं निम्नलिखित हैं :-- 

१. किसी लाभ काल में होने वाले अथवा प्रत्याशित किसी सौर गृह निवास 
के लिये कोई बोमाकृत स्त्री तभो प्रसूति लाभ प्राप्त करने को अधिकारी समभी 
जाती है यदि उसके भ्रनुूप ग्र शदान काल में जितने हफ्तों तक वह नियुक्ति के 
लिये उपलब्ध रही हो, उसके कम से कम दो तिहाई हफ्तों में उसके लिये ग्र शदान 
देय रहा हो । पुनः उपयुंबत लाभ प्राप्त करने के लिये कम से कम वारह ग्र शदानो 
क्वा दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि जिस सप्ताह में 
सोर गृह निवास होता है अथवा गर्भावस्‍था की सूचना .दी जाती है ( इनमें से जो 
भी वोमाकृत स्त्री के लिये श्रधिक सुविधाजनक हो ) उसके iadt ३५ वें तथा 
४० वें सप्ताहों के बोच में कम से कम एक म शदान भुगतान कर दिया जाना 

| आवश्यक होता हे । उपधारा १ ॥ इस प्रकार प्रसूति लाभ के लिये भी लगभग 
 उन्हीं शर्तों का पालन करना झावश्येक होता है जो कि अस्वस्थतो लाभ को 
स्थिति में ग्रावश्यक होती हैं । : Mm 7 

२. इस अधिनियम की व्यवस्थाओं एम विनियमों के sete रहते हुये यदि 
में निर्दिष्ट दर पर वारह सप्ताहों ( जिनमें से छः का ० 
eer : भी दिनों के लिये उपयुंवत लाभ पाने को 

से पहिले होना ग्रनिवाये होता है ) उन स आई का नो किया क 
अधिकारौ होती है जिनमें उसने पारिश्रमिक के लिये को 
STAT -२। ऱ्य जा कस्य होन परी 
a, प्रसूति लाभ की दर उन्हीं pe eel : ककी eo 
| अस्वस्थता दर अयवा वारह आने रोज ere | 
होतो है । उपधारा ३। ` “Benefit at अधितियम की _ 
अंगा अंग्रहॉनि-लाभ (D jsablement निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों 
र विनियमों के अधीन रहते हुये निम्तलिखित 


गहानि-लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता हैं: ; 
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( क ) ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी रूप से ग्रगहीन हुये हो । इस प्रकार के | 


व्यक्तियों को केवल भ्रगहानि की भ्रवधि तक ही उपयुंवत प्रकार का लाभ मिलता | 
(ख) ऐसे व्यक्ति जिन को.स्थायो रूप से आंशिक त्र गहानि हुई हो । इन्हें 
जीवन पयंन्त उपर्युक्त लाभ मिलता है । 


(ग) ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्थायी रूप से पूर्ण अ्रद्भहानि हुई हो । इन्हें भी जोवन 


पर्यन्त उपयुक्त लाभ मिलता है । 
(घ) उपयुक्‍त तीनों श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शङ्गहानि से 


«Stiga व्यक्ति । ऐसे व्यक्तियों को विनियमों में निर्दिष्ट समय पर्यन्त अङ्गहानि _ 


लाभ मिलता 


: अज्भहानि-लाभ की दर एवं उससे सम्बन्धित शर्तो का उल्लेख अनुसूची २ में 

किग्रा गया है घारा ५१ | उपयुंक्त लाभ नियत समयों पर किये गये भुगतानों के 

` रूप में प्रदान किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अङ्गहानि-लाभ के 
सम्बन्ध में पुर्ववर्ती दोनों लाभो की भाँति भ्रशदान इत्यादि से सम्बन्धित कोई शतं 
नहीं होती । यह लाभ कमंचारी को उसी दिन से प्राप्य हो जाता है जिस दिन से 
कि यह ग्रधिनियम उसके ऊपर लाग होता है । 


| 

| 

| आश्रित लाभ ( Dependant’s Benefit )--यदि कोई Amga 
| च्यक्ति कमंचारी को हैसियत से नियुक्ति घाव लगने के परिणाम स्वरूप मर जाता 
| होतो उसके आश्चितों को इस अधिनियम की व्यवस्थाओों एवं विनियमों के 
| अनुसार झाश्चित लाम मिलता है । उपयुक्त लाभ को दरों एवं उनके भुगतान की 
अवधियों का उल्लेख झनुसुची २ में किया गया हे । धारा ५२। 










benefits )--यदि कोई वोमाकृत व्यक्ति ग्रथवा उसके ग्राधित बीम।कृत व्यक्ति 
| के नियोक्ता waar अन्य किसी व्यक्ति से श्रमिक gaam अधिनियम 
 ( Workmen's Compensation Act) के अन्तर्गत कोई मुभ्रावजा 
p यता हानिपुति पाने के अधिकारी हों प्रथवा यदि वे इस भ्रधिनियम के अन्‍्तर्गत 


| स्थिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें लागू होंगी : 


heave Ci a 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ris ष्ट 


o अंगहानि एवं आश्रित लाभ ( Disablement and dependaiits 


| 


 नियुक्‍्ति-वाव के लिये मुझ्रावजा या हानि पूर्ति पाने के ग्रधिकारी हों, तो.उस | 
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(i) वीमाकृत व्यक्ति उपयुक्त मुझावजे अ्रथवा हानिपू्ति के बदले में इस 
अधिनियम के अन्तर्गत निगम से ( न कि नियोक्ता या अन्य किसी व्यक्ति से ) 
अड्भहानि-लाभ प्राप्त करेगा । | 
(ii) यदि कोई वोमाकृत व्यक्ति कमंचारो की हैसियत से 
लगने के परिणाम स्वरूप मर जाय तो चाहे उस घाव के सम्वन्ध में ग्रस्थायी AF- 
हानि के लिये उसे नियत समय पर भुगतान मिलते रहे हों चाहे न मिलते रहे हों, 
उसके झाश्चित आशितलाभ पाने के ञ्रधिकारी होते हें । उपर्युक्त लाभ की दरों 
एवं ग्रनुपातों का उल्लेख भ्रनुसूची २ में किया गया है और वह मृत व्यक्ति को 
| विधवा या विधवाशों को उनके वैधव्य काल पन्त तथा उसके श्रवयस्क ्ौरस 
अथवा दत्तक पुत्रों तथा श्रविवाहित पुत्रियो को प्राप्त होता है । 

Gili) यदि बोमाकृत व्यक्ति अपने पोछे उपयुक्त विधवाओं एवं बच्चों को 
जीवित छोड़ कर न मरा हो अथवा यदि कोई वोमाकृत स्त्री wT पीछे उपयुंवत 
प्रकार के बच्चों को जीवित छोड़कर न मरी हो तो उनके अन्य afta को 
आश्रित लाभ देय होता है । ऐसी स्थिति में ग्राश्नित लाभ की दरें कमंचारी वीमा 
न्यायालयों द्वारा निर्धारित को जाती है । 

(iv) उपर्युक्त खण्ड (iii) के mada देय 
| को स्थायी एवं पूणं अज्भहानि की स्थिति में उसे 


धिक नहीं हो सकती । oe 
£ (९) मिस मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ताग्नों के ऊपर जो 


` दायित्व रहता है वह जहाँ तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दिया गया है, 


उसे छोड़कर अन्य सभी स्थितियों में उनके ऊपर लागू. होता रहेगा । ae = 
“इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्रमिक eee पर aan 
| सभी चिकित्सकीय परोक्षाये तथा इलाज विहित रूप से OR 
किये जाने आवश्यक हें । धारा *४ । निगम चाह 
| लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के mag on 
| ara का पर्यालोचन ( Review ) कर सकता Eo 
नि यमों व्यवस्था न हो तो Meal 
| निमित विनियमों में विपरीत हनी पसक 
| दिये गये प्रत्येक प्रार्थतापत्र के साथ-साथ किस 
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लाभों को मात्रा बीमाकृत व्यक्ति 
देय लाभ की मात्रा के झाधे से 
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से. नियुक्त चिकित्सक 
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का एक प्रमाणपत्र भी भेजा जाना आवश्यक है । इस अधिनियम को व्यवस्थाम्रों 
के आधीन रहते हुये उपयुक्त पर्यालोचन के पश्चात्‌ निगम यह आदेद दे सकता 
है कि प्रङ्गहानि-लाभ या आश्रित लाभ को चालू रखा जाय, बढ़ा दिया जाय 
अथवा समाप्त कर दिया जाय । धारा ५५। 
चिकित्सा-लाभ ( Medical Benefit )--जिस किसी वोमाङृत 

व्यक्ति अथवा ( यदि लाभ उसके परिवार को भी प्राप्य हो तो ) उसके परिवार के 
किसी सदस्य को चिकित्सा अथवा चिकित्सक की उपस्थिति की आवश्यकता हो 
उसे चिकित्सा-लाभ प्रदान करना आवश्यक है । उपयुक्त लाभ या तो किसी 
चिकित्सालय, ग्रोषधालय, रुजालय ( Clinic), अथवा अन्य संस्था में वाह्य 
रोगी ( Out patient ) चिकित्सा या उपस्थिति के रूप में हो सकता है या 
बीमाकृत व्यक्तियों के घर चिकित्सकों के जाने के रूप में अथवा किसी चिकित्सालय 
इत्यादि में अन्तः रोगी चिकित्सा के रूप में हो सकता है | 

` प्रत्येक व्यक्ति उन सभी सप्ताहों में चिकित्सा-लाभ पाने का भ्रधिकारी होता 
है जिनमें उसके सम्बन्ध में ग्रंशदान देय रहा हो अथवा जिनमें वह अस्वस्थता या 
प्रसुति लाभ प्राप्त करने का अधिकारी रहा हो अथवा "जिनमें उसे इस प्रकार का 
अज्भहानि-लाभ मिलता हो जो उसे चिकित्सा-लाभ पाने के अधिकार से वंचित न 
कर सके । जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में म्रंशदान का भुगतान करना MAAR न 
' रह गया हो उन्हें भो विनियमों में निर्दिष्ट भ्रवधि तक तथा प्रकार का चिकित्सा- 
` लाभ दिया जा सकता है । धारा ५६। 
:  गमाङृत व्यक्तियों को राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा निर्धारित प्रकार का 
iain में ही चिकित्सालाभ पाने का धिकार होता है। पुनः उन्हें अपने से 
| सम्बद्ध Allotted ) ओषधालय, चिकित्सालय, रुजालय या ae संस्थाओं में 
उपलब्ध अथवा विनियमों में उल्लिखित चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त अन्य किसी 
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भो उपर्युक्त नियम हो लाग होते हैं। घारा ५७ | प्रस्तुत व्यवस्थाग्रों से यह स्पष्ट 
है कि यदि किसी कर्मचारी को कोई ऐसा भयंकर रोग हो जाय जिसको चिकित्सा 
के लिये उससे सम्वद्ध चिकित्सालय इत्यादि में व्यवस्था न हो तो उस्ते अलग से 
अपनी चिकित्सा करानी पड़ेगी ओर उसका खर्च भी स्वयं सहना पड़ेगा । 
राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा की सुविधा प्रदान किया जाना 
(Provision of medical treatment by State Government)- 
प्रस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सा-लाभ प्रदान करने का दायित्व प्रमुखतया 
राज्य सरकारों के ऊपर हो है। इस सम्बन्ध में धारा ५८ की व्यवस्थायें 
निम्नलिखित हैं :— 
१. राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों के लिये काय, शल्य एवं प्रसूति 
.( Medica], Surgical and Obstetric ) चिकित्सा्रों की व्यवस्था 
करने के लिये वाध्य होतो है। वह निगम के भ्रनुमोदन से कुछ चिकित्सकों के 
रुजालयों ( Clinics में भी चिकित्सा प्रदान किये जाने को व्यवस्था कर 
सकतो है। उपधारा १.१ 
2. यदि किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को देय चिकित्सा लाभो के 
भुगतानो का भार ( Incidence ) पुरे भारत के तत्सम्बन्यी ग्रोसत से अधिक 
हो तो औसत से भ्रधिक व्यय का भार निगम एवं राज्य सरकार अपने बीच में 
हुये प्रसंविदा के agers वाँट लेने के लिये वाध्य होते हँ । किन्तु निगम यदि चाहे 
तो वह उपयुक्त अतिरिक्त ब्यय-भार के राज्य सरकार के सम्पूर्ण हिस्से या उसके 
एक अंश को माफ भी कर सकता है | उपधारा R I | 
3. बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदेय चिकित्सा सुविधा को मात्रा एवं प्रकार के 
सम्बन्ध में निगम किसी भी राज्य सरकार से प्रसंविदा कर सकती है। उपयुक्त 
'चिकित्सा सुविधा? के अन्तर्गत भवन, उपकरणे, शोषधियों एवं कर्मचारियों का 
, | प्रबन्ध किया जाना भी सम्मिलित रहता है । पुनः वह उपर्युक्त सुविघाथरो को 
| प्रदान करने में होने वाले व्ययों एवं अतिरिक्त व्यय-भारों को अपने तथा राज्य 
[सरकार के वीच ated के सम्वन्ध में भी प्रसंविदा कर सकता है। उपबारा २ । 
४. यदि निगम एवं राज्य सरकार के वीच उपधारा ३ में निर्दिष्ट कोई 
| ्रसुंविदा न न हुआ हो तो बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदेय चिकित्सा सुविधा की माचा 
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एबं प्रकार एवे उसके सम्बन्ध में हुये व्ययो तथा अतिरिक्‍त व्यय-भारों में उसके | क 
तथा राज्य सरकारों के अंशदानों का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 
नियुक्त विवाचक ( जिसे किसी उच्चन्यायालय का न्यायाधीश श्रथवा भूतपूर्व 
न्यायाधीश होना आवश्यक है ) द्वारा किया जाता है और उसके सम्बन्ध में दिया हि 


गया उसका पंचनिर्णय दोनों पक्षों पर वाध्य होता है । उपधारा ४ ।; 
यदि चिकित्सा-लाभ वोमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को भी प्रदेय हो तो | 
उपयुक्त सभी व्यवस्यायें उनके सम्बन्ध में भी लागू होती हैं । | 
निगम द्वारा चिकित्सालयों इत्यादि को स्थापना किया जाना i 
( Establishment and maintenance of hospitals etc. by 
the Corporation )--राज्य सरकार के. अनुमोदन से निगम arated | 


व्यक्तियों ( एवं उनके परिवारों ) के लाभ के लिये उस राज्य में चिकित्सालयों, 
ग्रौप॒घालयों एवं अन्य काय तथा शल्य चिकित्सा सम्वन्धी Baral की स्थापना | 
` कर सकता है । वह किसी स्थानीय प्राधिकार, निजी संस्था अ्रथवा व्यक्ति से भो 
बीमाकृत व्यक्तियों ( एवं उनके परिवारों ) को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने! 
एवं उसमें होने वाले व्ययों के आपस में बाँटने के लिये प्रसंविदा. कर i I 
है। घारा ५९ । | 





aa लाभों सम्बन्धी सामान्य व्यवसायें 

क ( General Provisions Regarding Benefits ) 

a. इस अधिनियम के अन्तगंत वीमाकृत व्यक्तियों को जो लाभ प्रदान किये गये 

हुं उनका! वे हस्तान्तरण अथवा अभिहस्तांकन ( Assignment ) नहीं है 1 
` सकते | पुनः उन्हें प्रास नकद लाभों को किसी न्यायालय की किसी डिग्री यान 

E ग्ादेश द्वारा कुक ( Attach ) नहीं कराया जा सकता और न तो उनका र 

St कराया जा सकता । धारा ६० । पुनः कोई भी व्यक्ति ( बिनियमों में निदिष् 
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गदि किसी व्यक्ति को इस भघिनियम के अन्तगेत कोई लाभ प्राप्त करने : jÀ 


क आधिकार हो i तो वह ; किसी पन्य कातून के अन्तगंत उसी 
Teo 242 2 a भट an Varanasi Collection. "उसी. अकार का. कोई 


P 2 — s > aes ile 
SL ST SEC LER 
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| | | प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता (धारा ६१)। पुनः कोई भी व्यक्ति जिस दिन 
| भ करता है एवं वेतन प्राप्त करता हैं उस दिन के लिए वह श्रस्वस्थता-लाभ अथवा 
| म अथवा अस्थायी अंगहानि के लिए ग्रंगहानि-लाम प्राप्त करने का अधिकारी 
होता । धारा ६३ । इसी प्रकार किसी वोमाकृत व्यक्ति को एक ही काल के 
गि एक साथ हो (क) श्रस्वस्थता-लाभ एवं प्रसूति-लाभ, TAA (ख ) श्रस्वस्थता 


4 भ एवं अस्थायी श्रंगहानि के लिये ग्रंगहानि-लाभ, अथवा (ग ) प्रसूति-लाभ एवं 


| 

| व्यक्ति को उपयुक्त प्रकार के एक से अधिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार हो तो 

| l उनमें से किसी एक को चुन लेना पडता है। घारा ६५ | 

[| चिकित्सा-लाभ अथवा अंगहानि-ज्ञाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 

| [ कुछ शाता का पालन किया जाना--चिकित्सा-लाभ waar स्थायी 

: हानि के अतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार की अ्रंगहानि के लिये लाभ प्राप्त करने 

"ती व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता है: 

| (क ) उन्हें इस अधिनियम द्वारा निर्धारित danaa, चिकित्सालय, 

र न अथवा भ्रन्य संस्था में उपलब्ध चिकित्सा-व्यवस्था के भश्रधीन रहना चाहिये 

[ उसके प्रभारी चिकित्सक ( Medical Officer in charge ) के 

देशों का पालन करना चाहिये ; 

(ख ) उन्हें चिकित्सा को अवधि में कोई ऐसा कायं नहीं करना चाहिये 
T उसके आरोग्य-लाभ पर बुरा प्रभाव पड़ता हो ; 

l (a) प्रभारी चिकित्सक झथवा विनियमों में निर्दिष्ट अन्य किसी 










केत्सा सुविधा प्राप्त हो रही हो, उस क्षेत्र को छोड़कर AAT कहीं नहीं 
गा चाहिये ; एवं | 

jl ( घ ) उन्हें यथाविधि नियुक्त चिकित्सकों -इत्यादि को अपनी परीक्षा किये 
£ सुविवा प्रदात करना चाहिये । धारा ६४ | 
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यो को देय लाभों के सम्बन्ध में उनके नियोक्ताशों पर भी . कुछ दायित्व रहते 
* i TH यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है । वे दायित्व निम्नलिखित हैं :-- 
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अंगहानि के निये अंगहानि-लाभ, प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता । यदि , 


की अनुमति प्राप्त किये विना जहाँ पर उन्हें इस अधिनियम में निदिष्ट | 


नियोक्ताओं के दायित्व ( Liability of Employers )— Amza _ 
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१. निगम को हानिपूर्ति देने का दायित्व--यदि किसी नियोक्ता द्वारा है प 
कारखाने या संस्थान पर लागू होते वासे किसो अधिनियम में निदि 
किसी सुरक्षा व्यवस्था की झवहेलना किये जाने के परिणाम स्वरूप अथवा उसात | 
या उसके अभिकर्ता के किसी दोषपूणं कार्यं के कारण किसी वीमाङृत व्यक्ति कपा 
कर्मचारी की हैसियत से कार्ये करते हुये नियुक्तिघाव लग जाय तो निगम अपृ 
द्वारा उक्त कमचारी को देय नियत कालिक भुगतानों (Periodical Pay: aeng ९ 
का वर्तमान जीवनांकिक मूल्य ( 800178] present value ) उपयु 
नियोक्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होता है, भले ही उक्त नियुक्ता ने क्षतिग्रस्त 
कमचारी के सम्बन्ध में निर्धारित अंशदानों का भुगतान कर दिया हो। aay 
जीवनांकिक मूल्य को विनियमों में निर्दिष्ट रीति से निर्धारित किया जाता F | 
घारा ६६ । RE i 
२. निगम को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व ( Corporation’s right tẹ 
be indemnified in certain cases )-- यदि किसी बीमाकृत a : 
को ऐसी परिस्थितियों में कोई नियुक्ति-घाव लगी हो जिनमें घाव के लिये ag 
नियोक्ता या उसके भ्रभिकर्ता पर न आकर किसी अन्य व्यक्ति पर आता हो, किक 
उसके आधार पर उक्त बोमाकृत व्यक्ति को नियोक्ता अथवा किसी अन्य व्यर्थ 
से मुआवजा या हानिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार हो ( किन्तु हानिपूर्ति या = 
उसे वास्तव में प्राप्त न हो सकी हो ) तो निगम उक्त 'उत्तरदायी' व्यक्ति 





` क्षतिपरित (Indemnified) होने का भ्रधिकारी होता है । किन्तु यदि निय 


उक्त कर्मचारी कोई लाभ ( Benefit ) पाने से वंचित रह जाता है 5i a 
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चाव से पीड़ित कमचारी के सम्बन्ध में किसी नियोक्ता ने निर्धारित भ्रंशदानों | - 
भुगतान कर दिया हो तो वह निगम को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी नत 
होता । धारा ६७। | | j 


३. अंशदानों का भुगतान न करने पर निगम के अति दार्यित्य- दु 


किसी अंशदान का भुगतान नहीं करता और उसके इस कार्य के परिणाम T र 


जोई प्रमुख नियोक्ता किसी कमंचारी के सम्बन्ध में इस अ्रधिनियम के ota, 






मात्रा में लाभ पाता है तो निगम, यह संतोष हो जाने ५र कि उक्त गदा 
भुगतान नियोक्ता द्वास अवस्य कर दिया जाना चाहिये था, कमचारी को प 





अंशदान एवं लाभ ee 


l पर लाभ का भुगतान कर सकता है जिस दर पर उसे नियोवता द्वारा अंशदान का 
कर दिये जाने पर लाभ मिलता । ऐसा कर चकने पर निगम को प्रमुख 
( क ) कर्मचारी को दिये गये लाभ एवं वास्तव में दिये गये भ्रंशदानों 
काधार पर उस दय लाभ का अन्तर, अथवा ( ख ) न दिये गये अंशदान का 
पुना, इनमें जो भी अधिक हों, प्राप्त करने का अधिकार होता है। धारा ६८ | 


0 ४. अत्यधिक MAATA के लिये कारखानों के स्वामी अथवा 
SHRI का द थरित्व-- निगम के विचार में यदि वोमाकृत व्यक्तियों की ग्रत्यधिक 
फिस्थिता का कारण उनके कारखाने, संस्थान या निवास-स्थान को भ्रस्वास्थ्यकर 
माये अथवा उनके स्वामियों या कब्जेदारों द्वारा किसी कानून के अन्तर्गत निदिष्ट 
व्यवस्थाओं कौ भ्रवहेलना हो तो वह उक्त कारखाने, संस्थान या निवास- 
; स्वामी या कब्जेदार से यह माँग कर सकता है कि वह अस्वस्थता-लाभ के 
में किये गये अतिरिक्त व्ययों का भुगतान उसे (निगम को) कर दे । यदि समभोते 
11 उसकी माँग का निवटारा न हो सके तो वह झावश्यक विवरण के साथ उक्त 
उपयूबत सरकार को निर्दिष्ट कर सकता है। यदि सरकार यह सोचती हो 
Prag मामले की जाँच होनी चाहिये तो वह जाँच के लिये किसी योग्य व्यक्ति 
थिक्यों को नियुक्त कर सकती है । यदि आाँचकर्ताओों को निगम को शिकायत 
गजान पड़े तो वे अस्वस्थता-लाभ के हप में किये गये अतिरिक्त व्यय की मात्रा 
चत कर सकते हैं एवं यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि उपयुक्त पूरी घनराशि 
उसके एक अंश का भुगतान निगम को किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों द्वारा 
। | जाना चाहिये । उनके द्वारा किये गये उपयुक्त निर्णय को ठीक उसी प्रकार 
किया जा सकता है जिस प्रकार किसी दीवानी अदालत की धन-भुगतान 

Mg किसी डिग्री को । धारा ६९ | 
| ५. नियोक्ताओं द्वारा वेतन की कमी इत्यादि का न किया जाना --कोई 
- iret इस अधिनियम के भ्रन्तगंत देय अंशदानों के आधार पर किसी 
रो के वेतन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम नहीं कर सकता और.न तो 
i 5 मंचारी को सेवा की शर्तों के अन्तर्गत देय उन लाभों को ही समाप्त या कम 
सकता जोकि इस अधिनियम के भ्रन्तगंत निर्दिष्ट लाभों के समान 
{ART ७२। 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A 


१८६ कमचारी राज्य बीसा अधिनियम 


६. अस्वस्थता इत्यादि की अवधि में कमचारियो को पदच्युत या af 
करना--जिस काल में किसी कर्मचारी को झस्वस्थता-लाभ, प्रसूति लाभ, az 
अस्थायी अंगहानि के लिये भ्रंगहानि-लाभ मिल रहा हो अथवा जिस काल में ag 
चिकित्सा करा रहा हो अथवा जिसमें वह ( स्त्री ) गर्भावस्था या सोरगृह निवास 

“के कारण अनुपस्थित हो जो कि विनियमों को व्यवस्थाओं के अनुसार प्रमाणित हो, 
उस काल में कोई भी नियोक्ता उसे पदच्युत, पदमुक्त,'पदावनत या अन्य £ 
प्रकार से दंडित नहीं कर सकता और उस काल में उसके द्वारा दी गई वच 
इत्यादि को सूचना निष्प्रभाव मानी जाती हे । धारा ७३ । 

अनुचित रूप से प्राप्त लाभो. का लोटाना ( Repayment o 
benefit improperly received )—यदि किसी व्यक्ति ने इस afafa 
के अन्तरगत निगम से कोई ऐसा लाभ या भुगतान प्राप्त कर लिया हो जिसे 
का उसे वैध रूप से अधिकार न हो तो वह निगम को परिस्थिति के aga 
उक्त लाभ का मूल्य अथवा भुगतान वापस करने के लिये वाध्य होता है शोर यकम 

' उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तियं में से उसका व ae 
' प्रतिनिधि उपयुक्त भुगतान करने के लिये वाध्य होता है । लाभों के मूल्य काला 
निर्धारण विनियमों में निर्दिष्ट . अधिकारी करता है ओर उसका निर्णय संतिमुंका 
होता है । उपयुक्त भुगतानों की वसूली लगान के बकाया की वसूली को भाँति कपुर 

जा सकती हैं। धारा ७० | 
लाभों का भुगतान मृत्यु के दिन तक के लिये होना चाहिये- यति 
कोई व्यक्ति ऐसी भ्रवधि में मरता है जिसमें कि वह इस ग्रधिनियम के अन्त (निम 
| _ नकद लाभ पाने का अधिकारी हो तो उसके द्वारा लिखित रूप से मनोनीत व्यचस्‌ 
को, अथवा उक्त मनोनयन के ग्रभाव में उसके उत्तराधिकारी या वैध | 
' को उसको मृत्यु के दिन तक ( जिसमें मृत्यु का दिन भी सम्मिलित रहता है ; 
Fa उपयुक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है । धारा ७१ । . 
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विवादों का न्यायनिर्णयन इत्यादि 
(Adjudication of Disputes, etc.) | 
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इस अधिनियम से सम्वन्धित कुछ विवादों के न्यायनिणंयन के लिए कमंचारी 
बीमा न्यायालयों ( Employees’ Insurance Courts ) की व्यवस्था 
e गई है । इन न्यायालयों का संगठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र के माध्यम से 
Megat देकर किया जाता है । प्रत्येक न्यायालय में एक या अधिक न्यायाधीश रह 
नकते हैं और केवल ऐसे ही.व्यक्ति न्यायावीश पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं 
नन्हें किसी न्यायिक पद ( Judicial Office ) अथवा वकालत का कम से 
क्रिम पाँच वर्षों का अनुभव हो । प्रत्येक न्यायालय के लिए पृथक्‌ रूप से स्थानीय 
शत (Local areas ) 42 रहते हैँ । एक ही न्यायालय दो या अधिक क्षेत्रों के 
हा लिए संगठित किया जा सकता है अथवा एक ही क्षेत्र में कई न्यायालय संगठित 
म जा सकते हैं । यदि एक ही क्षेत्र में कई न्यायालय कायं करते हों तो राज्य 
रकार अपने भ्रादेश BIT उनके कार्यों का वितरण कर सकती है । धारा ७४ | 
| न्यायालयों द्वारा निणैय किए जाने बाले विषय ( Matters to be 
prided by the Emplovees’ Insurance Courts )— यदि 
लिखित विषयों के सम्बन्ध में कोई प्रश्‍न अथवा विवाद उपस्थित हो जाय तो 
= निर्णय उपयुक्त न्यायालयों द्वारा कराया जाना आवश्यक है 
( क ) किसी व्यक्ति के सम्बन्धित यह प्रहत कि वह इस प्धिनियम के अथों 
४ कमचारी कहा जा सकता है अथवा नहीं या यह कि वह कर्मचारियों द्वारा 
य start ( Employees’ Contribution ) का भुगतान करने के लिए 
उत्तरदायी है AAA नहीं, या | ae 
| (जञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कमचारी के वेतन भ्रथवा_ 
iaa दैनिक वेतन से सम्बन्धित कोई विवाद, या | 


| 








` 
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वैय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 


का निर्धारण, या 
( घ ) किसी कमंचारी के aaa में यह प्रश्‍न कि उसका प्रमुख नियोक्ता 
कोन है या था, या 
( ङ } किसी लाभ एवं उसकी मात्रा तथा अवधि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति 
_ के अधिकार का निर्घारण, या : 
| (च) ग्रङ्गहानि अथवा mba लाभो के किसी भुगतान के पर्यालोचन 
( Review ) के पस्चात्‌ निगम हारा धारा ५५ के ग्रन्तगंत किए गए किसी 
निर्देश ( Direction ) से सम्बन्धित कोई विवाद, या 
'(छ ) धारा ६६ में निदिष्ट नियतकालिक ( Periodical ) भुगतानों के 
वर्तमान जीवनांकिक मूल्य से सम्बन्धित कोई विवाद, या 
( ज ) निगम तथा किसी प्रमुख नियोक्ता, अथवा किसी प्रमुख नियोक्ता तथा 
` व्यवहित नियोक्ता#तैयवा किसी व्यक्ति तथा निगम, अथवा किसी कमंचारी तथा 
प्रमुख या ग्रव्यवहित नियोक्ता के वीच का किसी अंशदान या लाभ इत्यादि से 
सम्बन्धित किसी अन्य विवाद-ग्रस्त विषय का निर्धारण । घारा ७५-१ । 
न्यायालय द्वारा निणय की जान वाली अध्यर्थनायें ( Claims to 
Í 


| 
| 
( ग्र) किसो कमंचारी के सम्बन्ध में प्रमुख नियोक्ता द्वारा देय अंशदान-दर | 


be decided by the court )--धारा ७५-२ के अनुसार निम्नलिखित 
अध्यर्थनाओों ( Claims ) का निर्णय भी उपयुंक्त न्यायालय द्वारा कराया जाना 
_ आवद्यक है 


( क ) प्रमुख नियोक्ता से झंशदानों को वसूली ( Recovery ) सम्बन्धी 
_ अध्यथंना 
. (ख) किसी अव्यवहित नियोक्ता से श्रंशदानों को वसूल करने सम्बन्धी 
। किसी प्रमुख नियोक्ता की भ्रध्यर्थंना 
___ - (ग) घारा ६६ प्रथवा ६७ के.अन्तर्गत निगम द्वारा किसी नियोक्ता अथवा 
o अत्य उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कोई दावा ( Claim ) 


(घ) घारा ६८ के अन्तर्गत किसी प्रमुख नियोक्ता के प्रति की गई कोई | | 






विवादों का न्यायनिणयन १८३ 


या मूल्य की वसूली सम्वन्धी gear जो daa: उन लाभों को प्राप्त करने का 
झधिकारी न रहा हो 


( च ) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्य किसी भी लाभ की वसूली के लिए 
गई ग्रध्यर्थंना | 


किसी भी दोवानी अदालत को उपयुक्त seat या विवादों पर विचार करने 
ग्रथवा निर्णय देने का अधिकार नहीं होता ga: उसे किसी ऐसे दायित्व का 
ब्यायनिणायन करने का भी श्रधिकार नहीं होता जिस पर निर्णय देने का अधिकार 


| 
| ( ङ ) धारा ७० के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को दिए गए लाभों की मात्रा 
कर्मचारी वीमा न्यायालयों को होता है । धारा ७५-३ । 


प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ( Rules regar ding procedure )— 
विवाद अथवा प्रश्‍न के उत्पन्न होने के समय बीमाकृत व्यक्ति जिस क्षेत्र में कायं 
कर रहा हो उसी क्षेत्र के कमंचारो वीमा न्यायालय में कार्यवाहियां ( Proceed- 
ings ) प्रारम्भ की जानी चाहिए । यदि कोई न्यायालय यह अनुभव करता हो 
fe उसके विचाराधोन कोई विवाद उसी राज्य के किसी अन्य कमचारी बीमा 
न्यायालय द्वारा अधिक सुविधापूर्वंक निवटाया जा सकता है तो वह उक्त विवाद 
उपयुक्त न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है । राज्य सरकार चाहे तो वह 
अपने यहाँ के किसी न्यायालय के समक्ष चल रही किसी कार्यवाही को किसी 
दूसरे राज्य में स्थित बीमा न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकती है । हाँ, ऐसा 
करते समथ उसे उस दूसरे राज्य की सरकार को सहमति प्राप्त कर लेनो आवश्यक 
होती है । धारा ७६ | 
किसी प्रार्थना-पत्र के दिए जाने पर ही न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही 
; हो सकती है । पुनः उपयुंक्त आवेदन-पत्र का रूप, उसमें निर्दिष्ट विवरण, 
एवं उसके साथ देय शुल्क को ( निगम के परामश से ) राज्य सरकार द्वारा निमित 
नियमों के अनुसार होना चाहिए । धारा ७७! 


॥ साक्षियों को बुलाने, उनसे साक्ष्य प्राप्त करने एवं वाद से सम्बन्धित प्रलेखों 
को अपने समक्ष उपस्थित किये जाने, इत्यादि के सम्बन्ध में इन न्यायालयों को भी 
दीवानी अदालतों के समान ही अधिकार प्राप्त रहते हैं ओर इनके झादेश भी 
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4 ६०७... कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


दीवानी अदालतों की डिग्री की भाँति ही प्रवर्तनीय ( enforceable ) होते हे । 
` पुनः मुकदमों के खर्चो (costs) के सम्बन्ध में भी ये स्वेच्छानुसार आदेश दे सकते 
हैं। इन न्यायालयों को राज्य सरकार द्वारा निमित नियमों के अनुसार प्रक्रिया 


अपनानी पड़ती है । धारा ७८ । 
यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में स्वयं ही वीमा 
` न्यायालयों के समक्ष उपस्थित हो; उसकी ओर से कोई वकील, अथवा लिखित 
रूप से ग्रघिकृुत किसी पंजीबद्ध संघ का कोई पदाधिकारी अथवा न्यायालय को 
आज्ञा से कोई भी अन्य ated व्यक्ति न्यायालयं के समक्ष उपस्थित होकर 
झावश्यक्त काये कर सकता है। हाँ, वह किसी साक्षी की थोर से साध्य देने का 
झधिकारी नहीं होता | धारा ७९ । | 
जिस दिन कोई अध्यर्थना ( Claim ) देय होती हे उससे बारह महीना के 
भीतर हो दावा करने पर कर्मचारी बीमा न्यायालय उसके भुगतान का आदश दे 
सकता है । हाँ, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि बारह महीना के. 
भीतर ही अध्यथंना उपस्थित न किये जाने के लिये उचित आधार थे तो वह देर 
से उपस्थित serdar के सम्वन्ध में भी भुगतान किये जाने का श्रादेश दे सकता 
 है। घारा So | 
' > बीमा न्यायालय विधिःप्रइनों ( Questions of law ) को निर्णय के लिये 
 उच्चन्यायालय के पास भेजने के ग्रधिकारी होते हैं रौर उसके द्वारा दिये. गये 
निर्णय के ग्राघार पर गपने विचाराधीन प्रइनों का निणंय करने के लिये वे वाध्य 
होते हैं घारा ८१ । 
3 बीमा न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सामान्यतया अपील नहीं की जा 
सकती, किन्तु यदि कोई सारवान्‌ विधि-प्रदन उन से सम्बद्ध हो तो उस दशा में 
साठ दिनों के भीतर उच्चन्यायालय में ग्रपील की जा सकती है। धारा ८२ 
य॒दि निगम ने बीमा न्यायालय के किसी निरंय के विरुद्ध अपील की हो तो बीमा 
न्यायालय उक्त अपील का निर्णय न होने तक अपने ्रादेश के अन्तर्गत देय धन के 
_ भुगतान को 









द्ण्ड | 


दण्ड ( Penalties ) 


कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम निम्नलिखित प्रकार के दण्डो को भी 
व्यवस्था करता है :-— 


असल्य कथन के लिये दण्ड ( Punishment for false state-- | 
ment )--यदि कोई व्यक्ति निम्नृलिखित उद्देश्यों से ora कर कोई 
असत्य कथन अथवा मिथ्या निरूपण ( False representation ) करे या 
उनका कारण वने तो उसे तीन मास तक के कारावास ग्रथदा पाँच सौ रुपये तकः 
के जुर्माने अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं :--- 
(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय लाभ के भुगतान की मात्रा बढ़ाने के. 
लिये, अथवा a 
(ख) कोई लाभ या भुगतान कराने के लिये जब कि वास्तव में उन्हें पाने काः | 
अधिकार न हो, अथवा 
(ग) अपने द्वारा देय किसी भुगतान से बचने के लिये ग्रथवा किसी अन्य 
व्यक्ति को इस प्रकार के भुगतान के दायित्व से बचने के लिये । धारा ८४1 
अंशदानों का भुगतान न करने इत्यादि कें लिये दण्ड ( Punish- | 
ment for failure to pay contributions etc. )— निम्नलिखित | 
प्रकार के कार्यों के लिये किसी भी व्यक्ति को तीन मास तक के काराब्रास भ्रथवा | 
पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने ्रथवा दोनों के दण्ड दिये जा सकते हैं :-- | 
(क) यदि वह किसी ऐसे ग्रंशदान का भुगतान नही करता जिसे करने के लिये | 
वह इस अधिनियम द्वारा वाध्य हो; AAA ie 
(a) यदि वह किसी कमंचारी के वेतन में से नियोक्ता के ग्रंशदान या उसके | 
sit को घटाता या घटाने का प्रयत्न करता हो, अथवा E 
(ग) यदि वह .किसी कर्मचारी को देय वेतन, सुविधा अथवा लाभ का 
रारा ७२ की व्यवस्थाओं का भंग करते हुये कम कर देता ही, AAT a 
t. (घ) यदि वह धारा ७३ अथवा किसी विनिमय की व्यवस्थाओं का भंग रै 
| हुये किसी कमंचारी को पदच्युत, पदमक, पदावनत अथवा अन्य किसी प्रकार से: | 
| ` दण्डित करता हो, अंथवा | | ; 
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(इ) यदि वह विनियमों में निंदिष्ट कोई विवरण ( Return ) न जमा 
करता हो या जमा करने से इन्क्रार करता हो अथवा कोई गलत विवरण जमा 
करता हो, अथवा 

' (a) यदि वह निगम के किसी निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा अपना 

कत्तव्य पूरा किये जाने के मागं में वाघा डालता हो, अथवा 

' (छ) यदि वह इस अधिनियम को किसी ऐसी व्यवस्था, नियम या विनियम 
(की न पूरा करता हो अथवा उसका भंग करता हो जिसके लिये किसी विशेष दण्ड 
' को व्यवस्था नहीं को गई हो । धारा ८५ । 

ee अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी ग्रभियोजन (Prosecution) वीमा 
“युक (Insurance Commissioner) भ्रथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा एतदर्थ 
अधिकृत निगम के किसी अधिकारी को पूर्वानुमति के विना प्रारम्भ नहीं क्रिया 
जा सकता | पुनः प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम Aut के मजिस्ट्रेट से छोटे 
किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी विषय पर विचार नहीं 
| किया जा सकता । कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध 
यर तभी ध्यान दे सकता है यदि भ्रपराध किये जाने की तिथि से छः मास के 


) 


भीतर ही उसके सम्बन्ध में एक लिखित दावा किया गया हो । घारा ८६ । 


विविध ( Miscellaneous ) 


उपयुक्त सरकार राजपत्र के माध्यम से सूचना देकर किसी क्षेत्र के किसी 
कारखाने या संस्थान या उसके किसी वर्ग-विशेप को इस अधिनियम की व्यवस्थाओं 
से ग्रधिक से अधिक एक वर्ष के लिये मुक्ति प्रदान कर सकती है । इस प्रादेश को 
एक-एक वर्ष के लिये नवीकृत भी किया जा सकता है वह उपयुक्त किसी 
खाने इत्यादि में नियुवत व्यक्तियों या उनके किसी धर्ग-विशेष को भी इस 
नियम के प्रवतेन से मुक्त कर सकती है । किन्तु उपयुक्त प्रकार का मुनित- 
ग देने से पूर्वं निगम को इस वात के लिये उचित अवसर प्रदान करना 
Tae हे कि वह प्रस्तावित देश के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ इत्यादि 
िस्तुत कर सके। यदि सरकार ग्रथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी कारखाने या 
| के कर्मचारियों को इस अधिनियम के समान ही अथवा उस से उत्तम लाभ 
(AR हो रहे हों तो उपयुक्त सरकार उक्त कारखाने या संस्थान के विषय में भो 
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विविध ३६३ 


मुक्ति-आदेश दे सकती है । पुनः सरकार निगम की सहमति से किसी कारखाने या. 
संस्थान या उसके किसी वगं-विज्षेष के कमंचारियो या उनके किसी वर्ग-विद्योष को 
लाभों से सम्वन्धित इस अधिनियम की एक या अधिक व्यवस्थाओं से भी मुक्‍त. 
कर सकती है । AW ८७-६१ । १ 
केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में इस को 
लागू करने का निर्देश दे सकती है। धारा ६२ । निगम के सभी अधिकारी एवं 
कमचारी लोक सेवक माने जाते हैं धारा ९३। | 
किसी व्यक्ति को शोधाक्षमता या किसी कम्पनी की परिसमाप्ति की स्थिति में 
उसके द्वारा निगम को देय ग्रशदानों को अन्य सभी ऋहणों की अपेक्षा प्राथ 
दो जाती है वशर्तेकि उनसे सम्बन्धित दायित्व शोधाक्षमता के ग्रादेश waar 
परिसमाप्ति की तिथि से पूवं ही उत्पन्न हो चुके हों। निगम एवं स्थायी समिति 
को अपने किसी ग्रधिकारी को अपने भ्रधिकारो के हस्तान्तरण का अधिकार 
g धारा ६४ एवं ६४ ए । 
केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को व्यवस्था्रों को प्रवतित करने के लिए 
नियमों का निर्माण कर सकती हे । विशेषतया ag निगम, स्थायी समिति एवं. 
चिकित्सा लाभ परिषद के सदस्यों के. निर्वाचन एवं मनोनयन को रीति, उनकी 
सभाओं को निम्नतम उपस्थिति (Quorum), सभाश्रों के विवरण (Minutes) 
के रखे जाने, प्रमुख अधिकारियों एवं चिकित्सा लाभ परिषदों के भ्रधिकारों-एवं' 
deal, निगम द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने एवं बेचने तथा ऋण लेने ग्रोर उनका 
भुगतान करने, निगम को विधियों के विनियोग, उसके लेखे, बजट इत्यादि के 
निर्माण के सम्बन्ध में नियम वना सकता है । उन नियमों को इस भ्रधिनियम से 
असंगत नहीं होना चाहिये ग्रौर उनका प्रकाशन राज्यपत्र के माध्यम से करना 


आवश्यक है । धारा ६५ । ET 
राज्य सरकारों को भी कमंचारी वीमा न्यायालयों के संगठन, उनके न्यायाघी 


की योग्यताओं उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और उनके सम्वन्ध में देय 
शुल्क, तथा चिकित्सालयों, ग्रौषधालयो एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना, उनके 
माध्यम से देय चिकित्सा-लाभ की दरों इत्यादि के सम्बन्ध में ` नियम बनाने का 
अधिकार होता है। उन नियमों को भी इस अधिनियम से P असंगत नहों होना 
चाहिए और उनका प्रकाशन राजपत्र के माध्यम से होना चाहिए। धारा ६६ | a 
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उपयुक्त प्रकार से निगम को भी अपने प्रशासन एव इस अधिनियम की 
'व्यवस्थाझों के प्रवर्तन के लिए भ्रनेकों प्रकार के नियमों का निर्माण करने का 
अधिकार प्रदान किया गया है । घारा ९७ | 

यदि निगम की निधियाँ पर्याप्त हों तो वह किसी भी सयय लाभ को दर एवं 
अवघि बढ़ा सकता है एवं वोमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को भी चिक्रित्सा-लाभ 
अदान कर सकता है अथवा उसके लिये म्रशदान कर सकता है । वारा RRI 


अनुसचा १ ( Schedule I ) - 
( धारा ३९ देखिये ) 
१. किसी कमंचारी के सम्बन्ध में देय साप्ताहिक अंशदान को मात्रा को 
गणना उसके झौसत दैनिक वेतन को ध्यान में रखते हुये की जाती है । 
२. भ्रोसत दैनिक वेतन की गणना इस प्रकार की जाती है--- 

' ( & ) यदि किसी कर्मचारी का वेतन-काल एक दिन हो तो उसके सम्बन्ध में 
उसके द्वारा पूरे सप्ताह में श्राजित वेतन में उतने दिनों का भाग दे दिया जाता 
है जितने दिनों तक उसने उस सप्ताह में वास्तव में कार्य किया हो । 

_____(_) यदि उसका वेतन-काल किसी झन्य प्रकार का हो तो उसके सम्बन्ध 
में उस पूरे काल में उसके द्वारा अजित वेतन में उतने दिनों का भाग दे दिया 
जाता है जितने दिन उसने उस काल में काये किया हो । 

( 0 ) यदि कोई कमंचारी किसी अन्य आधार पर नियुक्त किया गया हो 
' ततो उसके सम्बन्ध में उसे उस दिन प्राप्त वेतन जिस दिन उसका ग्रंशदान 
देय हो, अथवा एतदर्थं निमितः विनियमों में निर्दिष्ट म्न्य किसी दिन प्राप्त वेतन । 

पहली व्याख्या--एतदथ निमित विनियमों के अधीन रहते हुये 'जितने दिन 
कार्य किया हो? से तात्पर्य उतने दिनों से है जितने दिन तक कमचारी ने वेतन के 








| | अनुसूची १ | R 
i तीसरी व्याख्या--साप्ताहिक छट्टियो को छोड़कर अन्य किसी a या 
) अवकाश के काल के लिये देय वेतन, मजदूरी अथवा भत्ते को वेतन की गणना 
करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता । हाँ, विनियमों द्वारा किसी wer व्यवस्था | 
का भी उल्लेख किया जा सकता है । 
चौथी उ्याख्या-- वेतन-काल से हमारा तात्पयं उस काल से है जिसके 
सम्बन्ध में सामान्यतया वेतन का भुगतान किया जाता है चाहे वह काल नियुवित 
के प्रकट या ध्वनित प्रसंविदा द्वारा चाहे अन्य किसी प्रकार निर्धारित हो । 
३. (a) साप्ताहिक श्र शदानों की मात्रा का निर्धारण करने के लिये कमंचरियों 
` को उनके श्रौसत दैनिक वेतन फे ग्राघार पर आठ वर्गों में वाँट दिया गया है । 
( ७ ) प्रत्येक वर्ग के कमंचारियों के लिये नियोक्ताथ्रो एवं कर्मचारियों दारा 
देय a gala निम्नलिखित सारिणी के अनुसार होते हें | 


सारिशी 


ee cn बब शशवाय यया ; 
कर्मचारियों | नियोक्ताओं से | दोनों के अ श-' 
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रु०-आरा०-पा०|९० झा० पा० | 
१. ऐसे कमंचारी जिनंकी औसत दैनिक | _ शून्य -| ०- ७-० | 
| चेतन १ रु० से कम हो । | 
_ २, ऐसे कर्मचारो जिनका ated देनिक | 
वेतन 2 रु० या उससे अधिक हो 
किन्तु डेढ़ रुपये से कम हो । 
३, ऐसे कमचारी जिनका झोसत दैनिक 
चेतन डेढ़ रुपया या उससे अधिक हो 
४ ` किन्तु दो रुपये से कम हो । 
| ४. ऐसे कमचारी जिनका झौसत दैनिक 
! a ` वेतन दो रुपया या उससे अधिक | 07 ६-० 
| हो किन्तु तीन रुपये से कम हो । 
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कर्मचारियों नियोक्ताओं से दोनों के अ श्र 





} 
€ rT e | 
कमंचारियों के वरग से प्राप्य र | 
; प्राप्य अंशदान दानों का 
अंशदान |” ° | any 
१ क eee 
i रु०-प्रा०-पा०:₹० Mo पा०रु० आ० ग्रा? 











५, ऐसे कर्मचारी जिनका श्रौसत दैनिक. 
' वेतन तीन रुपया या उससे 
अधिक हो किन्तु चार रुपसे से 








| 
कम हो l | | 
६, ऐसे कमचारी जिनका औसत दैनिक | 
वेतन चार रुपया या उससे ग्रधिक | ०-११-०| १ ६-००, २¬ १-० 
हो किन्तु छः रुपये से कम हो । | | 
७. ऐसे कमंचारी जिनका झोसत दैनिक | | 
०-१५-० | १-१४-०| २-१३-० 








वेतन छः रुपया या उससे अधिक 


हो किन्तु आठ रुपये से कम हो । 
` ८. ऐसे कमचारी जिनक औसत दैनिक | 








| 

| ः - 
वेतन me रुपया या उससे | १- ४-० | २- ८- ०| ३-१२-० 

| 

i 





अधिक हो । | 





AJEA २ (Schedule गा) 


( धारा ४९, ५१, ५२, एवं ५३ देखिये ) 
अस्वस्थता लाभ एवं Zia तथा आश्रित लाभ 
१. ग्रस्वस्यता लाभ एवं ग्रंगहानि तथा आश्चित लाभो की गणना करने के 
के लिये निम्नलिखित सारिणी के पहिले खाने में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के 
Stan का वेतन दुसरे खाने में .उसके वर्ग के सामने भ्रंकित धनराशि के बराबर 
मान लिया जाता है । 
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अनुसूची २ : १६७ 
|| कमचारियों के वग कल्पिक आसत देनिक वेतन 
| R २ 
> र० Mo qro 
१. ऐसे कर्मचारी जिनका श्रीसत दैनिक वेतन 2 To 
* सेकमहो।॥ ग्र o 
२. ऐसे कर्मचारी जिनका dtaa दैनिक वेतन १ रु० 
या उससे अधिक हो किन्तु डेढ़ रुपये से कम हो । १. V0 
३. ऐसे कर्मचारी जिनका असत दैनिक वेतन डेढ़ २० 
| या उससे अधिक हो किन्तु दो रुपये से कम हो । RRS 
| ४. ऐसे कमंचारी जिनका श्रोसत दैनिक वेतन दो ३० 
या उससे अधिक हो किन्तु तीन रुपये से कम हो 1 २००५६ eo 
र | ५. ऐसे कमंचारो जिनका dtaa दैनिक वेतन तीन ₹० 
a. या उससे afan हो किन्तु चार रुपये से कम हो । ३5८८८ हर 
६. ऐसे कमंचारी जिनका श्रौसत दैनिक वेतन चार रु० 
या उससे ग्रधिक हो किन्तु छः रुपये से कम हो । ५ o o 
. ७. ऐसे कमंचारो जिनका ग्रोसत दैनिक वेतन छः रु० 
या उससे अधिक हो किन्तु आठ रुपये से कम हो । ७ o o 
| ` =, ऐसे कर्मचारी जिनका औसत दैनिक वेतन AS Xo 
या उससे alan हो । Ro E 


२, frat लाभ-काल में अस्वस्थता-ज्ञास की दैनिक दर निकालने के लिए ' 
उसके अनुरूप ग्रशदान काल में कमंचारी के लिए जितने सप्ताहों तक अ'शदान 
किया गया हो उनके कल्पित ( Assumed ) झौसत दैनिक वेतनों का योग 
| निकाल कर उसमें उतने का भाग दे देते हैं जितने weal तक कमंचारी उपयुक्त 
र ग्रशदान-काल में नियुक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो और इस प्रकार जो संख्या 
| आती है उसका आधा कर दिया जाता है । यदि उपयुंक्त प्रकार से निकाली गई । 
| वेतन-दर में कोई भिन्न ( Fraction ) हो तो उसे बढ़ाकर भागे वाले : ही क. 
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१९८ कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


बराबर कर feat जाता है । गणना की इस रीति को निम्नलिखित उदाहरणों को' 


सहायता से अच्छी तरह समझा जा सकता ह्‌ 
उदाइरण २--यदि किसी कमचारी का कल्पित औसत दैनिक वेतन १० 
सप्ताहो तक २० गान प्रतिदिन, १० सप्ताहों तक २८ श्राने प्रतिदिन और 


छः सप्ताहों तक ढाई रुपये प्रतिदिन हो तो अ्रस्वस्थता-लाभ की दर के प्रयोजन के 
१०३२० + १००८ २८+ ५ > Vo 


लिए उसके कल्पित दैनिक वेतनों का ग्रौसत are 
s = २७१६ झाना होगा एवं लाभ-काल में उसे देय अस्वस्थता-लाभ की दैनिक दर 
१३३६ mA मर्थात्‌ १४ आने होगी । 
उदाहरण २--यदि किसी भ्र लदान-काल में कोई व्यक्ति १४ सप्ताह तक 
` नियुक्ति के लिए अनुपलब्ध रहा हों और केवल १२ सप्ताह के लिए १।) कल्पित 
दैनिक वेतन पर कर्मचारी की हैसियत से नियुक्त रहा हो तो म्रस्वस्थता-ल।भ को 


` दर के प्रयोजन के लिए उसके कल्पित दैनिक वेतनों का श्रोसत RR 
(२६-१४) 


= २० आने होगा एवं लाभ-क्राल में उसे देय ्रस्वस्थता-लाभ की दैनिक दर 
Qo Ala होगी । 
उदाहरण ३--यदि किसी ग्र शदान-क्राल में कोई व्यक्ति ४ सप्ताहों तक 
नियुक्ति के लिए अनुपलब्ध रहा हो एवं कमंचारी की भाँति २० सप्ताहों तक नियुक्त 
रहा हो ( क्योंकि दो सस्ताहों तक वह बेकार रहा ) ग्रौर उन २० सपाहों में 
उसका कल्पित दैनिक वेतन १॥॥) प्रतिदिन रहा हो तो मअस्वस्थता-लाभ को दर के 


प्रयोजन के लिए उसके कल्पित दैनिक वेतनों का झौसत oe AS 5 = २५४३5 ॥ 


i होगा एवं लाभ-काल में उसे देय मस्वस्थता-लाभ को दैनिक दर १२६६ आने 
Aa १३ आने होगी । 

३, अंगहाति :तथा आश्रित लाभ निकालने के लिये नियुक्ति घाव 
तुरन्त पहिले के ५२ सप्ताहों में कमंचारी के लिये जितने सप्ताहों तक ] | 
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fe किया गया हो उनके. काल्पिक औसत दैनिक वेतनों का योग निकाल कर _ ; | S 
` उसमे उतने का भाग दे देते हैं जितने सप्ताहों तक उपयुक्त ATT किया गया | 






न किया गया हो तो उसका श्रगहानि तथा भ्राश्चितलाभ श्रमिक मुझ्नावजा | 


अधिनियम की घारा ५ के अनुसार निकाले गये मासिक वेतनों का १ [43 होगा । | 


. यदि उपर्युक्त प्रकार से निकाले गये लाभ की धनराशि में एक घ्राने का कोई . 
यशं सम्मिलित हो तो उसे श्रगले थराने तक बढ़ा दिया जाता है। गणना की 


उपयुक्त विधि को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से अच्छो तरह समझा | 


जा सकता हे :-- 
उदाहरण १--यदि किसी कर्मचारी का कल्पित औसत दैनिक वेतन बीस | 


सप्ताहों तक १४ शाना प्रतिदिन, वीस सप्ताहों तक १।) प्रतिदिन एवं १२ gare ` 
तक un) प्रतिदिन हो.तो भ्र गहानि तथा आधरित लाभ के प्रयोजन के लिये उसके 


कल्पित दैनिक वेतनों का ग्रोसतः २ र ei; २ ox | २८ = १ ane } 


| Ur होगा एवं उसका प्र गहानि तथा झ्राश्चित लाभ ६३६ ग्राना श्रर्थात्‌ १० आना 


_ प्रतिदिन होगा । 


सप्ताहों में केवल ३४ aagi के लिये ही फाय किया हो भोर उसका औसत देनिक 
चेतन वोस सप्ताहों तक १४ आना प्रतिदिन एवं १४ सप्ताहों तक १।) प्रतिदिन रहा 
हो तो भ्रगहानि तथा ara लाभ के प्रयोजन के लिये उसके कल्पित दैनिक वेतनों 
२०% १४ + १४ 2८ Ro 
३४ 
झाश्चित लाभ ८ईद आना अर्थात्‌ & आना प्रतिदिन होगा । 
उपयुक्‍त प्रकार से निकाला गये भ्र'गहानि अथवा आझाशथित लाभ को पूणंदर 


का औसत =१६३४ झाना होगा एवं उसका ग्र हानि तथा 


४. यदि इस भ्रधिनियम की परिधि में झाने वाले किसो कारखाने या संस्थान _ 
| ` - में कमचारी की भाँति कायं करते समय कोई व्यक्ति नियुनित-घाव लग जाने के | 
| कारण sada हो जाय अथवा उसकी मृत्यु हो जाय तो उस अवस्था में उसे 





2, 1 wens 
| लाभ मिलता है:-- ae 
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अनुसूची २ | १३ 


हो भ्रोर इस प्रकार जो धनराशि आती है उसका आधा कर देते हें। किन्तु यदि | 
SIP ४२ Teel की भ्रवधि में कर्मचारी के लिये भशदानों का भुगतान विल्कुल | 


nd a 


उदाहरण २--यदि किसी aiad ने नियुक्ति-घाव लगने के पूबंवर्ती xz 


| (full rate ) कहा जाता है | | 





| ` झथवा उसके झ्राश्नितों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार प्रंगहानि तथा आधित : 
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२०० E | कमचारी राज्य बीमा अधिनियम 


(1 ) बीमाक्ृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार का भ्रगहानि तथा arbre 
लाभ मिलता है (-- | ee 
(a ) अस्थायी अ'गहानि की स्थिति में 'भंगहानि को अ्रवधि में” पूणंदर 
पर लाभ 
p मुआवजा अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित पुणंदर के निदिष्ट प्रतिशत 
. पर लाभ 


( ० ) स्थायी पूणं अगहानि को स्थिति में ‘staat card’ पुणंदर पर लाभ ; एवं . 


( 4 ) उपर्युक्त प्रकार की ग्र गहानियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार को 
झगहानि के लिये विनियमो में निर्दिष्ट व्यवस्थाश्रों के अनुसार लाभ । 

(ii) amga व्यक्ति की ag की स्थिति में उसदा विधवा एवं बच्चों 
को निम्नलिखित प्रकार का लाभ मिलता है: 

(a) उसकी विधवा को जीवन पयन्त' saat पुनविवाह न होने तक पूर्णदर 


का ६०% लाम मिलता है । यदि उसकी विधवाशों की संख्या एक से अधिक हो तो , 


उपयुंक्त लाभ उनमें वराबर-बराबर ate दिया जाता है । 
| ( b) उसके प्रत्येक ओरस ( Legitimate ) अथवा दत्तक पुत्र को पन्द्रह 
वर्ष की आयु पर्यन्त पूणंदर का ४०.४ लाभ मिलता है, किन्तु यदि उसका पुत्र 
झपनी पढाई-लिखाई जारी रखता हो और निगम को उससे संत्तोष हो तो वह उसे 
अठारह वर्ष की आयु पर्यन्त उपयुंक्त लाभ दे सकता है । 


/ / ग्रथवा विवाह तक ( इनमें से जो भी पहिले पड़े ) पूणंदर का ४०४ लाभ मिलता 
` है! किन्तु उसको पुत्री भ्रविवाहित रहते हुये यदि अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखे 
` झर उससे निगम को संतोष हो तो वह उसे भ्रठारह वर्ष की आयु पर्यन्त उप्यक्त 
. लाभदे सकता हे। 





इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि वीमाकृत व्यक्ति की विधवा एवं बच्चों at 
देय लाभो का योग ग्राथ्रित लाम कीं पुणदर से भ्रधिकं. नहीं हो सकता और यदि 
ag उससे भ्रधिक हो जाय तो प्रत्येक भाश्रित को देय लाभ को निर्दिष्ट भ्रनुपात में | 
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(b) स्थायी आंशिक अंगहानि की स्थिति में “जीवन पयत श्रमिक 


( ० ) उसकी प्रत्येक steer भ्रविवाहित पुत्री को पन्द्रह वर्षं की आयु पर्यन्त 





| 
1 
¢ 
| 
है 


र 


l 


Se, 


` 


| 


| "5, State briefly the penalties prescribed by > Employees’ State 





। और यदि वह विधवा हो तो उसको पन्द्रह ad की arg पन्त । 


| 






। अनुसूची २ 
इतना घटा दिया जाता है ताकि सभी भ्राश्रि 
की पूर्णदर के वरावर हो जाय । 


५. यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति अपने पीछे कोई विधवा 
ES r धवा अथवा श्ौरस 
( Legitimate ) बच्चों को छोड़कर न भरा हो तो उसके निम्नलिखित 


सम्वन्धियो को कर्मचारी वीमा न्यायालय 
यालय द्वारा निर्धारित दर पर mfa- 
लाभ मिलता है-- 2i 


( 8 ) माता, पिता अथवा पितामह, पितामही को जीवन पयंन्त ; 

( 0 ) अन्य किसो पुरुष ग्राश्रित को पन्द्रह वर्ष की आयु पर्यन्त ; 
' (० ) अन्य किसी स्त्री आश्रित को जब तक कि वह पन्द्रह वषं को न हो 
जाय अथवा जव तक कि उसका विवाह न हो जाय, इनमें से जो भी पहिले पड़े 



















तों को प्राप्त लाभों का योग प्राधित-लाभ 


ग्रभ्यास के लिये प्रश्‍न 

1. State the constitution and working of the Employees’ State 
Insurance corporation, Standing Committee and the Medical 
Benefit Council. 

2. Mention the persons liable to make contribution under the 
Employees’ State Insurance Act. Can an employer deduct the 
employee’s or his share of contribution from the wages of 
his employees ? 

3. Write an essay on the different types of benefits provided for 
under the Employees’ State Insurance Act briefly mentioning 

the circumstances in which each of them 15 available. 


4. Discuss the power and procedure of the Employees Insurance 
Courts and mention the matters and claims that can be 
decided by them. Are their orders appellable ? 


Insurance Act and the offences for which they can be 


im posed e 


द ST 
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| | 
| 
र 
A 
४ पारिभाषिक शब्दावली | 
S | 
t Accumulated संचित 1 
| 
Acquittance निस्सारण 1 
= Acturial । जोवनांकिक | 
_ Adjudication | न्यायनिणंयन l 
Adjudicator | न्यायंनि्ायक 
_ Adolescent __ | किशोर É 
Adult 
Alternative वेकल्पिक भै 
Amalgamation सम्मिश्रण 
Ambulance room रुग्णालय क्क्ष | 
Appliance उपकरण | | 
. Apprentice : शिशिक्तु i 
X है द Appropriate govt उपयुक्त तरकार 
~ Approval ` अनुमोदन 
ARAL Arbitration विवाचन 
Arbitrator ` विवाचक 
Artificial Humiditation कृत्रिम आद्रता 
Assessors परामशेक 
y लेखा-परीक्षण 
प्रमाणोझ 
स्वयं चालित युक्ति 
ओंसत वेतन 
dafa 
i 
आधारमूत वेतन 
लाभ | 








| 
à Calling * ४ आजीविका 


| N | Call in question पर आपत्ति करना 
| Cancellation विलोपन ; | 
| Composing अक्षर-योजन | 
| Certificate of fitness l योग्यता प्रमाण पत्र : ् 
i Certified प्रमाणित 
| Certifying Surgeon प्रमाय॒कर्ता शल्य चिकित्सक 
| Civil suits दीवानी वाद 
_ Claim | अध्यर्थना, वाद | 
‘Clerical लिपिक 
- Common Seal ० सावेजनिक मुद्रा 
Common understanding समान निश्चय 
Compensation | मुआवजा 
Compensatory Allowance MAC भत्ता 
‘Conciliation समभोता 
| Confidential गोपनीय ' 
4. Confinement सौरगृह-निवास 
| | Conservancy मलवाहून 
‘Consumption उपभोग इकाई 
Continuous Service निरन्तर सेता 
_ Contribution अंशदान, चन्दा 
| Coupling जोइने वाला 
Court of Enquiry जाँच न्यायालय 








| + Creches शिशु कक्ष ` 


Criminal Conspiracy आपराधिक षड्यन्त्र 
Criminal Prosecution दख्डिकअभियोजन 


| Disabled ` अंगहोन 
Disablement अँगहानि 
Discharged ` प॒दमुक्त, सेवामुक्त 
आनुशासिक कायवाद्दी 


; Disinfectant रोगाखुनाराक 
| Dismissed _ पदच्युत 





Dissolution 
Drainage 
Drinking water 


-~ Electric Generator 


Employer 
Employment 


_ Employment Injury 


Entry 


_ Execution 
_ Executive 
_ Executive Officer 


Finality of order 
Findings | 
First-aid’ 
Forfeiture 


Form 


Formality . . 


_ General Fund 










Goodwill 
Grant 
Gratuity 


Head office 


_ Holiday 


x Identification mark 
- Immediate Employer 


Immunity 


_ Impervious 
= 
_ Industrial Dispute 
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विघटन ` 
जलोत्सारण 
पेय जल 


विद्युत जानित्र 

नियोक्ता 

नियुक्ति 

नियुक्ति-घाव 

लेखा 

निष्पादन 

कार्यपालिका 

कार्यपालक, या अधिशासी अधिकारी 


आदेश की अन्तिमता 
निष्कर्ष 

प्रथमोपचार 

जव्ती 

रूप 

आपचारिकता 


सामान्य निधि 
ख्याति 
अनुदान 
उपदान 


मुख्य कार्यालय 
zl 


पहचान चिन्ह ˆ 
अव्यवहित नियोक्ता 
safe, चूर 
gia 

प्रासंगिक 
ओद्योगिक विवाद 


I 
| 
| 
' inefficiency 
‘Inflammable 
‘Inspector 
| Instrument 
| Intermittently 
। Interested 


Lay-off 

Laid-off 

| Lathe 

Leave with wages 
‘Legal proceedings 
‘Licence 
Licensing 

Local authority 
Lock-out 


Manual 
{Manufacturing process 
Maternity Benefit 
Maternity Leave 
Mechanical Power 
Mediation 
Medi ator 
[Medical Benefit 

= Benefit Council 

Memorandum 

‘Minute of Dissent 
{Muster Roll 


२३४५110121 
(cers 
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अक्षमता 
ज्वालाग्राही 
निरीक्षक 
प्रलेख, यन्त्रादि' 
रुक-रुककर 
वद्धहित 


कामवन्दो 

कार्य विहीन 
खराद 

सवेतन अवकाश 
वेध कार्यवाही 
अनुशप्ति 
अनुशापन 
स्थानीय प्राधिकार 
तालावन्दी 


शारीरिक 
निमांण-प्रक्रिया 
प्रसूति लाभ 
प्रसूति अवकारा 
यान्त्रिक शक्ति 
मध्यस्थता 
मध्यस्थ 
चिकित्सा लाभ 


चिकित्सा लाभ परिषद _ 


शापन-पत्र 
विमति टिप्पण 
संनामावलि 


कब्जेदार 


अधिकारी. पदाधिकारो . 


राजपत्र 
लोप 





Ss SR 


| 
| 
| 
| 
| 













Order of Adjudication 
Ordinary Member 
Original Jurisdiction 


i | Partition 
= Patents 

fe Penalty 
Perennial factory 
Perpetual Succession 


Piece rate 

_ Precaution 

Precincts 
Preference 

l Premises 

a Prescribed 

| Presiding officer 

Prime Mover 


Procedure 
Provident fund 

` Public Emergency 
«> Public servant 


| Public Utility Services 
) Pulley | 











z Quashed 


/ Rationalisation 
~ Readily accessible 
| Reference 

Ea N Registration 


"ig 
Eg 
ear 
9 


\\ Wee. Reinstatement 


Cy) 


न्यायनिणंयादेश 
साधारण सदत्त्य 
आरम्भिक भ्रधिकार-क्ेत्र 


.विभाजक 
एकस्व 
द्ण्ड 
सांवत्सर कारखाना 
शाश्वत उत्तराषिकार 
खंड दर 

qaia 

अहाता 

वरीयता 

भवन-मूमि 

विहित, निदिष्ट 
पीठासीन अधिकारी 
मुख्य चालक 
प्रक्रिया 

भविष्य निधि 
जनापात 

लोक सेवक 
लोकोपयोगी सेवायें 
सा ` 


रद्द 


वेशानिक व्यवस्था करण 
सद्य: प्राप्य 

निर्देश 

पंजीयन 

पंजीयक 

नियम 

पुननियुक्ति 
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JR enew 
Report 

fkescission 

$ ‘etrenchment 
भु J etrospective effect 
F eturns . 
_ Safe Custody 

anitary 
sanitary Blocks 

“Schedule 

_ Seasonal 
न n 36-01 
ypettlement 
७७190: 
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{Sickness Benefit 
18171८0 
; | Spittoons 
2 pees ing orders 
Hi. Strikes 
|| 3 ubstantial question of law 
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ह. ummary disposal 
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१९10010100 
y perannuation 
pf supersede 
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| i sıpervision 
pervisory 
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ay 
सहावता se y | 
नव!इत 7 
रिपोर्ट, प्रतिवेदन A 
विखेडन 

weal 

भूतलक्षी प्रभाव 

विवरण 


सुरक्षित अभिरक्षा 
स्वास्थ्यकारी 
स्वच्छता कश्च 
अनुसूची 
सामयिक, मौसमी 
मोजर 
निबटारा 
धुरा 
पारो 
अस्वस्थता लाभ 
दक्ष, प्रवीण 
पीकदान 
अस्थायी आदेरा 
हड़ताल 
सारवान्‌ विधि मशन: 
प्रतिस्थापित दिवस 
क्षिप्र निवटारा 
आहूत 
अशक्यत 
पर्यवेक्षण . | ‘a 
पर्यवेक्षी क्क 


प्राविधिक. 
` तापक्रम 
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